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मेरी ओर से 


हमारे घामिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश 
में कुछ ऐसे नारी-चरित्री का समावेश है. जिनका 
जीवन-चरित्र आठ साल से साठ साल तक के पाठकों 
को नैतिक शिक्षा एव गादश जीवन जीने की प्रेरणा देता 
है | पुराणो मे भी जिनकी प्रशस्ति गाई गई है-ऐसे 
चरित्री की श्र यला में सीता, सावित्री, तारामती, 
शकुन्तला एवं दमयन्ती आदि के नाम ब्रह्माण्ड में 
उज्ज्वल एव तैजोदीप्त नक्षत्रों की भाँति जगमगा रहे 
हैं। अस्तुत पुस्तक मे इन्ही प्रेरक नारी-चरित्रों की 
जीवन-गाथा सहज सरल भाषा मे कही गई है। मुझे 
आशा है, मेरे इस प्रयास से पाठकों को अवश्य ही 
सही दिशा मिलेगी 
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सीता 


एक दिन की वात है । मिथिला नरेश जनक थेत में टहुल 
रहे थे, उस समय उन्हे एक नन्‍्ही बच्ची मिली । राजा जनक ने 
उसे उठा लिया। बच्चो बहुत प्यारी थो। भूमि की दी हुई 
भूमिजा। जनक ने उसका लालन-पालन किया । 

उसका नाम सीता पडा 

सीता बुद्धिमान, धैयेंशील और ममता की भ्रतिमूर्ति थी। 

राजा जनक स्वय शास्त्रों के ज्ञाता और प्रर्मात्मा और 
दानी थे । 

खूँकि सीता की प्रतिभा विलक्षण थी। इसलिए राजा जनक 
और उनकी पत्नी सीता का लालन-पालन बडे प्रेम से करते थे। 

सीता की चचेरी तीन बहिनें और भी थी। जब वे मिलतो 
थी तब उनके बीच स्नेह का सागर उमड पडता था । 

धीरे-धीरे सीता बडी होने लगी । 

राजा जनक को उसके विवाह की चिता होने लगी पर 

सीता कोई साधारण नारी नहीं थी | वह विलक्षण ग्रुणो वाली 

अत्यन्त सुन्दर नारी थी । 

उसके लिए वर भी असाधारण प्रतिभा व क्षमतावाला होना 
चाहिए। ' ह 


सीता / ११ 


राजा जनक ने उसके लिए स्वयवर वा आयोजन विया। 

राजा जनक के पास शिवजी का एक अद्भुत घनुप था। वह 
घनुष किसी भी प्राणी से खिसकाया नही जा सकता था। 

राजा जनक ने ढिढोरा पिटवाया कि जो कोई शिव धनुप 
को तोडेगा, उसे ही सीता का वर माना जायेगा और उसके 
साथ ही सोता विवाह करेगी । जा 

राजा जनक की इस घोषणा के साथ मिथिला में वर्डे-वर्ड 
शूरवीर राजाओं का जमघट लग गया। इतना बडा जमावड़ा 
सहज नही था । देश-प्रदेश के राजा-महाराजा, राजकुमार और 
शूरवीर इस स्पयवर में सम्मिलित होने के तिए आये । 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ विश्वा- 
मित्र के आश्रम में आये हुए थे। राक्षस मुनियो को तंग करते 
थे तथा उनवे हवनो में बाधा पहुंचाया करते थे । 

जब विश्वामित्र को यह समाचार पहुँचा तब वे भी स्वयवर 
में सम्मिलित होने के लिए आये । 

उह बडे आदर से ठहराया गया । एक सुन्दर पणकुंटिया मे 
राम-लक्ष्मण और महपि ठहरे थे । 

उसके चारो ओर वगिया थी जिसमे , भाति-भाँति के फूल 
खिले हुए थे। वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था । 

एक दिन राम उस बगीचे मे प्रात की शीतल हवा ले रहे 
थे कि उनगी दृष्टि सीता पर पडी । 

राम भी उस अदुमुत रूप,वी सरिता वी देख कर स्वय 
प्रवाहित ही गये ।| 

उबर सोता भी राम पर मुख्ध भाव से दृष्टि जमाकर देखती 
रही। 

प्रणय के अकुर फूटे । 

दोना के हृदय में जेसे मधुर सगीत बज गया हो । 

१२ / अष्ठ पोराणिक नारियाँ 


सीता ने सोचा, मैं इनके योग्य हूँ । यही तेजस्वी ओर 
करुणा को प्रतिमूर्ति ही मेरे अनुकूल वर हो सकते हैं |” 
राम मे सोचा, 'यह असीम घय की प्रतिमा सीता ही मेरी 
भार्या होकर मेरे जोयन के सुख-दुख को सहभागिनी हो सकती 
है।' 
दोनो कई क्षणों तर मजमुस्ध से खडे रहे । 
यदि सहेली आकर सीता का ध्यान भग नही करती तो वह 
फूल चुनना यिसार कर बस राम को देखतो ही रहती । 
“क्या कर रही हो सीता ?” 
* फूल चुन रही हूँ ।” 
सहेली ने झट से चुटकी ली, “कौन से फूल चुन रहो हो ?” 
"घत्‌ु ॥” सीता लाज से घिर कर भाग गयी । 
राम के होठो पर एक अर्थभरी मुसकान दौड गयी । 
सीता राम के ध्यान मे और राम सीता के घ्याय में सोचते 


रहें। 


अत में स्वववर का दिन आ गया। 

राजा जनता का दरवार बडे-यडे योद्धा, धर्मात्मा और 
यशस्वी राजाओ से भरा हुआ था। 

तख्ते पर मखमली चादर यिछी हुई थी । उस पर भगवान 
शिवधनुप रखा हुआ था। देखने मे छोटा पर अदभुत क्षमता 
बॉला था शिव का धनुप । 

एक और राम लक्ष्मण बैठे थे। दरवार के ऊपर खले 
झरोखो मे राजा जनक के परिवार की स्नियाँ बठी थी। 

ए+ झरोखे मे सीता अपनी चचेरी बहिनो के साथ बेठी- 
बैठी राम को देख रही थी । 

उमिला ने कहा, “पता नहीं, हमारी दीदी के भाग्य मे कौव 


सीता / १३ 


लिखा है ?” 

सोता ने उसकी भोर प्रश्नभरी दष्टि से देख कर बह्ढा, 
'"(शिवधनुप को तोडना किसी जनसाधारण का काम नहीं है। 
उसे वही तोड सकता है जो महावली के साथ-साथ पवित्रता 
और तप का देवता हो ।” 

राजा जनक ने खडे होकर सबको प्रणाम किया। फिर सभी 
उपस्थित सज्जना पर दृष्टिपात करके वहा, "उपस्थित नरेश 
गण, शू रवीर और पूज्य ऋषिवर ! मैंने अपनो बेटी सीता की 
स्वयवर किया है। मेरा परम सौभाग्य है कि इस स्वयवर में 
देश प्रदेशो के बडे बडे राजा महाराजा आये हैं। में तो देखकर 
यह भी कह सकता हूँ कि प्राय सभी महान जन आये हैं। कौन 
ऐसा भाग्यशाली है जो मेरी बेटी को वरण करेगा। बात स्पष्ट 
है कि वही मेरी बेटी को वरण करेगा जो इस शिवधनुप को 
तोडेगा। मैं गुएुपरो श्रेष्ठ मुनियो की आज्ञा से स्वथवर की 
कायवाही आरम्भ करता हूँ।” 

सभी गुरुजनो ने राजा को आशीर्वाद दिया। 

अव बडे-बडे शूरवीर राजा-महाराजा उठकर शिवधनूप 
को तोटने की चेष्टा करने लगे । जब वे उठते थे तब ऐसा लगता 
था जैसे उनके लिए शिवधनुप को तोडना वच्चो का सेल है 
ओऔर वे चुटकी वजाते शिवधनुप को तोड देंगे पर शिवघनुप 
उनसे हिला तक नही । 

जब कोई राजा शिववनुप को तोडने के लिए उठता था 
तब सीता उदास हो जाती थी और चह प्रभु से मन ही मर्से 
प्रार्थना करती थी कि हे भगवान ! यह धनुप टूटे नहीं। जब 
नही दूटता तब सीता चेन की एक सास लेती थी । 

अत मे उसका धैर्य जाता रहा । उसने उभिला से पूछ ही 
लिया, “उमिला /” 


१४ / थरेष्ठ पौराणिक नारियाँ 


“हूँ दीदी ।" 

“दशरथनन्दन राम धनुप को क्यो नही तोडते | बैठे-बैठे 
देख रहे हैं।' 

उमिला ने तपाक से कहा, “देखने दो, हमारा इससे क्या 
बनता बिगढता है।” 

भत समझती क्यो नहीं। कितने सुकुमार और तेजस्वी हैं 
राम 

“अब समझी, सुन दीदी, हमारे भाग्य मे जो वर लिखा है, 
वही मिलेगा | यह विधाता का लेख हैं। उसमें परिवर्तव की 
कोई सम्भावना नही ।/ 

सोता ने उसे म्मभेदी दृष्टि से देखा फिर वह मुसकरा पडी। 

एक-एक करके सारे राजा असफल हो गये । उनकी छूरता, 
साहम और अभिमान मिटता चला गया, साथ ही राजा जनक 
भी उदास होते गये । उहे लगा कि कही यह शिवघनुष नही 
टूटा वो उनकी कन्या सीता क्‍या कुँवारी रहेगी ? वे पीडा से 
भर भाये। 

जब सभो राजा निराश हो गये तब राम उठे । सीता के 
चेहरे पर शान्ति छा गयी । एक मुसकान दोड गयी । 

उधिला ने उपहास से कहा, “यदि दशरथनन्दन रास ने 
छनुय नही तोडा तो ?” 

सीता ने कहा, “अब शका की जगह वस्तुस्थिति को देखो । 
बाम उठ गये हैं। वें विश्वामित्रजी को प्रणाम कर रहे हैं। ” 

राम ने सबको प्रणाम किया और मन-ही मन शिव आराधना 
को। फिर वे शिवधनुष की ओर बढे । 

एक वार उन्हाने उपस्थित लोगो को देखो । फिर शिवधनुष 
को सिर नवा कर देखते-देखते शिवधनुष के टुकड़े कर दिये ।) 

सोता और छउमिला प्रसल्तता के मारे उछल पडी | उनकी 


सोता / १५ 


प्रसनता का फोई पारावार नही था । 
सीता का रोम-रोम प्रणयाधिभूत होकर राम-राम का मो४ 
उद्घोष कर उठा । 


अपार वैभव के साथ राम-लक्ष्मण, भरत्-पम्रुघ्न के विवाह 
सीता और उसकी तीनो वहिनो के साथ हो गये । 

सीता सबको भा गयी । वह एक समर्पित स्त्री थी। राव 
द्विन वह सेवा मे लगी रहती थी । दशरथ से 'लेकर छोटे छोटे 
दास-दासी भी सीता से प्रसन्‍न थे । 

एक दिन राम और सीता आपस मे वार्ता कर रहे ये। 
सीता राम के चरण दवा रही थी। राम ने पूछा, 'सीते | ऐुम 
क्‍या बनना चाहती हो ? तुम्हारी कया इच्छा है।” 

सीता ने मुसकरा कर कहा, “प्रभु ! में राममय होगा 
चाहती हूँ | मैं अपने-आपको आप में विलीन करना चाहती हूँ। 

'और मैं भी सीतामय होना चाहता हू ।”* 

“आप पुरुष हैं । आप यदि सीतामय हो गये हैं तो पृथ्वी 
का भार वौन संभालेगा ? सुना है, पिताशी आपको अयोध्या 
का राजा बनाना चाहते हैं ।/ इस घोषणा से सभी लोग प्रसन्न 
हैं। सारी अयोध्या मे खुशी वी लहर दौड गयी है । 

राम ने मुसकरा कर कहा, “सीते ! किसी के कहने से कुछ 
नही होता । सभी भाग्य के अनुसार होता है । भाग्य की लीला 
विचित्र होती है । कल क्या, मानेवाले एक पल का भी किसी 
को पता नही है। भविष्य अज्ञात होता है 7 

“पर जो प्रत्यक्ष है, उसके लिए भी प्रमाण वी क्या जरूरत 
पडेगी ड्र्रा 

“प्रत्यक्ष भी कभी भ्रामक हो सकता है ।” 

सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
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पर यह वितकूल सही निकला कि राम को राज्याभिपेक 
के बदले चोदह वर्ष का वनवास मिल गया। सारी सखश्चियाँ 
असह्य दुख मे बदल गयो। 
राम के वनवास प्रस्थान के समय सीता भो तयार हो 
गयी । उप्ते सभी ने समझाया कि वनवास का जीवन अत्यन्त ही 
कठिन होता है पर सीता नही मानी । वह सम्पूर्ण वैभव छोडकर 
राम के साथ वन मे चली गयी । 
पह वनवास के दिनो में राम की बडी सेवा करती थी। 
उनके चरणों को धोती थी! उनके पाव दवाती थी। इस तरह 
सीता राममय होती जा रही थी! 
वनवास के दुरदित समाप्त ही वही हुए थे कि एक दिन राम 
और सीता खडे थे । तभी रावण की बहिन शूर्पणबा आयी और 
वह राम को रिश्ञाने लगी। 
राम ने उसे कहा, “तुम रावण को बहिन हो और मैं सीया 
का राम । मैं सीता के होते हुए दूसरे विवाह के बारे मे सोच 
भी नही सकता । मैं मर्यादा का रक्षक हूँ। मर्यादा ही मेरा धर्म 
है ॥ 0 
शूपणखा तब लक्ष्मण को रिझाने लगी। लक्ष्मण को उत्ते 
जना शीघ्र आती थी । उसे क्रोध भी विज्येप रूप से आता था । 
बायो हो बातो में उसने शूपणखा वी नाक को काट दिया। 
नारी के रूप की विज्वेत करना सीता को अच्छा नही लगा 4 
पर वह लक्ष्मण को कहती भी क्या ? 
लेकिन शूपं॑णखा ने अपने विस्स्कार बडे वही फ जरा 
भाइयी को सुनायी । नकल अदा 
उसके भाई ने राम-लक्ष्मण को“मी रने केश दम. गे 
जब खर-दूषण को राम-लक्ष्मण ने|मिस्*शड्ाला तब 
को आधात लगा उसमे सोचा-विश्वादों [गफिर-मिशचर्य', क्रिया,” 


कि वह अपनी बहिन का प्रतिशोध लेगा । रावण ने सीता की 
हुरण करने का विचार कर लिया। 

वह मारीच के पास गया। उसे समझा कर और धमकी 
देकर स्वण-मृग बनने के लिए विवश जिया । 

मारीच स्वर्ण-मृग वनकर राम कुटिया वी ओर गया। 

सीता ने उस हिरण को देखा । उस अदुभुत और स्वण मृग 
को देयकर उसके मन में उसे पा जाने की इच्छा जाग उठी। 

यह स्त्री-दुवलता है कि उसका आकर्षक वस्तु के प्रति मोह 
जाग्रत हो जाता है। उस दुर्वतता का शिकार सीता भी ही 
गयी । 

उसने राम से कहा, “नाथ ! यह मृग क्तिना सुदर है। 
लग रहा है--स्वर्ण का मृग हो | क्या आप इसे मेरे लिए ला 
सकते हैं ।”” पि 

राम ने उस मृग को देखकर कहा, “सीते | यह मृग मुझ 
विचित्र लग रहा है। ऐसा मृग मैंने मही देखा है। कही यह माया 
का नहो? 

पर सीता मे नारी हठ जाग गया और उसने राम को मृग 
लाने के लिए बाध्य कर दिया । 

राम चले गए। स्वण मृग उनके जल्दी से हाथ नही आमा। 

बडी देर हो गयी तो सीता चितित होने लगी। उसने लक्ष्मण 
हर कहा, 'देवरजी । आपके भाई अभी तक नही आये क्‍या बात 

+ 3 

'मेरे भाई राम के लिए आप जरा भी चिता न करे। पृथ्वी 
पर ऐसा काई वीर पैदा नही हुआ है जो उन्हे जरा भी हानि 
पहुँचा सके ।' 

जब सोता राम की चिंता मे डूबो हुई यो तब उन्हे सुनायी 
पडा--हा सोते ' हा लक्ष्मण | 
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यह आतनाद सुनकर सीता विकल हो गयी । 
वह लक्ष्मण से बोली, ' लक्ष्मण । मेरा मन कहता है कि राम 
सकट म हैं। यह उन्ही को पुकार है। तुम तुरन्त जामो 
और ।॥” 
सीना उस ओर बढने लगी पर लक्ष्मण ने उसे रोक दिया । 
कहा, “माता | ससार में ऐसा कोई नही है जो भैया राम को 
मार सके “पर सोता का मन नही माना। वह लक्ष्मण की 
बार-बार कहे लगी । 
तब सीता ने वाचाल होकर कठोर वचन कह दिये, ' तुम 
अपने भाई की चिंता नही करते हो ? शायद तुम दुबल हो ।”” 
बस लक्ष्मण आविश में भर गया । उसने सीता के आगे रेखा 
बनाकर कहा, “माता ! चाहें कोई भी आये पर आप इस रेखा 
से बाहर न आइएगा ।” 
लक्ष्मण चला गया । 
रावण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। उसने राम 
की स्मृति में खीयो हुई सीता को पुकारा-माई ! भिक्षा दो ।” 
कई बार पुका रने के बाद सीता का ध्यान भग हुआ । उसने 
उसे भिक्षा देनी चाही पर रावण ने कहा, “भाई । मुझे भिक्षा 
सही आकर दो । साधु एक वार आसन जमाकर बैठने के बाद 
उठते नही ।” 
सीता लक्ष्मण के द्वारा बनायी गयी रेखा से बाहर आने 
को तैयार नहीं थी। इस पर रावण ने घमकी सी दी--"यदि 
चुमने मुझे भिक्षा नही दी तो मैं भूखा चला जाऊँगा ओर तुम्हें 
शाप दे दूगा ।” 
सीता डर गयी। इस सकट वेला मे ब्राह्मण का भूखा जाना 
और भो उसके पति का अहित कर सकता है। 
वह फल मूल लेकर लक्ष्मण की बनायी हुई रेखा से बाहर 


सीता / १६ 


निक्‍ली। 


बह जसे ही रावण के पास गयी बसे ही ब्राह्मण भेपधारी 
रावण मे उसे दवोच लिया। सीता घवरावर बोली, “बौन हो 
वुम दुष्ट । १ 

रावण अपने असली रूप में आ गया। उसने कहा, 'मैं 
लकापुरी का राजा रावण हूँ। राक्षसों का सम्राट । सुल्दरी । 
तुम इस तपस्ची वो छोडकर मेरे साथ लगा चली और वेभव- 
पूण जीबन जिओ |! 

सीता रो पड़ी । उसने छुटकारे का बहुत प्रयत्न किया पर 
बह छुटकारा नही पा सकी । रावण उसे लेकर विमान द्वीरा 
आकाश मार्ग से चल पडा । 

सीता राम राम कहती रही। 

बह रोती-बीखती और चिल्लाती रही ! 

रास्ते मे पक्षीराज जटायु ने जब सीता का वरुण ब्र दर 
सुना तो वह उडा। जब उसे राम-राम सूनायी पड्ठा तव॑ वह 
समझ गया कि दुप्ट रावण सीता वो ले जा रहा है। दशरथ 
से मित्रता के कारण वह सीता को अपनी पुत्र वधू मानता था। 
वह रावण पर झपटता हुआ बोला, "दुप्ट, मिथिलेशकुमारी 
सीता को छोड दे वर्ना मैं तेरा वध कर दूँगा ।” 

पर रावण नही माना । ञ 

सीता ने भयातूर स्वर मे कहा, 'तात ! मुझे वचाओ_ मुझ 
मेरे राम के पास पहुँचा दो मैं राम के बिना मर जाऊँगी। 

जटायु ने उसे सात्वना दी “डर मत बेटी में अभी इस 
निशाचर को ठिकाने लगाता हू ।” 

दोनो मे भोपण युद्ध होने लगा ! बड़ी देर तक पक्षीराज 
जदायु रावण को अपने तेज पजो से आहत करता रहा। अन्त 

मे रावण ने अपने खडय से जटायु के पख को काट डाला। 
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जटायु घायत होकर जमीन पर गिर यया । 

सीता फड-फूट बार रो पडी। वह बार-वार राम राम 
चिल्ला रही थी । 

सीता ने सोचा कि राम वो कंसे पता चलेगा थ रावण उसे 
किघर ले गया है । इसलिए वह रास्ते में अपना एक-एक गहना 
गिराती गयी ताकि राम इधर से आए तो उन्हें पता चल जाए 
कि सीता इधर ही गयी है । 

रावण पा विमान उडा जा रहा था । 

जब पिमान ऋष्यमूक पवत पर आया तव उस पर सुग्रीव, 

हनुमान आदि मवियों के साथ ब्रेठा था। 

सीता ने उन्हें देख लिया। वह जोर से चिल्ला पडो--हे 
पवत पर बंछे ध्राणियो ! यदि मेरा राम आये तो उन्हे कहना 
कि आपकी सीवा को पापी राक्षस रावण उठा ले गया है । उसे 
मेरे गहने दिखा देना वे मुझे पहचान लेंगे। 

सीता ने अपने आऑँचिल को फाडकर उसमे गहने बाँधकर 
ऋष्यमूक, पर्चेत्त पर फके दिये। 


रावण का विमान अब दक्षिणी छोर पार कर लका द्वीप की 
ओर बढ गया था । 


रावण प्रतिहिता को आग।क साय साथ काम-वासना मे भो 
द्र्ध था ॥ 

उसने सीतर को अशोक वाटिका में ठहराया ! रावण की 
बाँदियाँ सोता के लिए तरह-तरह के न ल* रा शशि 
और पाते के लिए तरह-तरह के. व्यजर्ने लेके आई, पर सारे, 
नही खाये । उसने उहे दुकरा ४ शा विकाणप 


बह अशोक,वाटिका में तपस्विती शी रहित ऑऔर ४७४० 
आय तप उपवास किया करती थी।" 


रावण ने कुछ राक्षसो स्त्रियों का पहरा विठा रखा था । 
बे कुहूप थी और भयंकर भी । उनके हाथो में तलवारें, तिशृतत 
और फरसे होते थे । वे सब सीता को धमकातो रहती थी और 
समझाती रहतो थी कि वह रावण की पत्नी वन जाएँ वर्ना वे 
उसे काट कर या जायेंगी । 
राम के वियोग मे दुपी सीता बडी निर्भीकता से कहती, 
“राम के बिना मैं जीवित रहना ही नही चाहती! हे राक्षत्ति- 
नियो, मुझे आप जल्दी से काट कर खा जाओ ताकि इस देह से 
मेरे प्राथ निकल कर राम के पास चले जाए। 
एक दिन धरिजटा नाम की राक्षे सिनी आयी । बह धर्म की 
मर्मजझ्ञ और मीठे वचन बोलने वाली थी । 
उसने एकान्त पाकर सीता को कहा, “तुम्हारे पति और 
देवर कुशल से हैं। वे तुम्हे शीध्र हो सुग्रीव की सहायता से 
छुडवाने आयेंगे । 
सीता ने आशका की, “हे सहृदया राक्षसी भिजटा, तुम्हारे 
वचनों पर मुझे विदवास हो रहा है पर मुझे उस पापों सेहर 
समय भय बना रहता है । कही यह पापी मेरे सतीत्व को कलकित 
न कर दे । मैं जानती हूँ कि पतिद्रवाओ के तन की आच से पापी 
भस्म हो जाते हैं पर राक्षसों के अपने अलग मत्र-तत्र होते हैं ।” 
ब्रिजटा ने सीधा की ओर गभीर दृष्टि डालकर कहा, 
“सीता ! रावण तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड सकता। उसे 
नलकूबर ने शाप दिया हुआ है। एक वार नलकूवर की पत्नी 
रम्भा का जबरदस्ती स्पश किया तो वह कुपित हो गया और 
उत्तने शाप दिया, वह किसी भी परस्त्री को विवश कर कलकित 
नहीं कर सकता । करेगा तो भस्म हो जायेगा ।/ 
सीता ने त्रिजटा का हाथ पकड कर गहरा नि श्वास लेकर 
कहा, “तुमने मेरे मन की चिन्ता को मिटा दिया ।/ 
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चिजटा ने फिर कहा, "सीते ! मैंने सपने मे रावण का पतन 
देखा है। तुम्हारे पति अवश्य ही विजयी होंगे।” 

सोता को पति के विजयी होकर आने की बात से बडा सुख 
मिला। 

उसी समय रावण की दासियाँ रावण को बुला लायी। 
रावण ने फिर ललचाया तो सीता ने कहा, “राक्षसराज ! तुमने 
मुझ्ते वार-बार अपनी रानी बनाने के लिए कहा । ऐसा कहकर 
तुम अपनी वाणी और मेरे कानो को क्यो अशुद्ध करते हो। मैं 
सीता राममय हूं । पतिब्रता हूँ । मेरे रोम-रोम मे राम शब्द बसा 
हुआ है। तुम मुझे कभो भो नही पा सकोगे ।” ।०3५॥। 

रावण वडबडाता हुआ चला गया। ता पकद | 


अनेक दिन बीत गये । 

राम का कोई सदेश नहो आया । सीता राम के वियोग के 
इतनी दुखी हो गयी कि उसने सोचा कि अब राम नही मिलेंगे। 

इधर रावण के अत्याचार भी बढ गये थे | सीता को अत्या- 
चारो की चिता न थी । चिता थी तो अपने राम से मिलने की। 

सीता अशोक वाटिका में घूमती हुई एक वृक्ष के नीचे आकर 
खडी हो गयी । 

उस वृक्ष पर रामदूत हनुमान छूपे बेठे थे । राम की सुप्रीव 
से मित्रता होने के बाद वाली का बध हुआ। फिर सुग्रीव के 
बीर वानर सीता की खोज मे लग गये । हनुमान पहले राम-भक्त' 
थे जो लका मे पहुँच गये । 

तब सीता वक्ष तले चुपचाप बैठी थी। 

ऊपर हनुमान जी पेड पर बैठे ४4027 
सजी मे की की 243 वकर 5 

ता इतत में व्यग्र जी. कुलपल्ी-ममीकि के फ् 


आत्मद्त्या 7रने की ठान ली। दमी हनुमाव ने राम वृत्ताते 
सुनाना शुरू कर दिया । राम के बारे में सारी वात सुनकर 
सीता ने ऊपर की ओर देखा तो हनुमान बैठे दिखायी दिय। 

उ हू देघऱर सीता 'हा राम हा लक्ष्मण कहके रो पडी। 

हनुमान कृदकर उनके पास आये। 

सोता ने आँसू पाछकर पूछा “आप कौन है ?” 

हतुमान ने अपना परिचय बताबर बहा, 'मैं रामडूत 
हनुमान हू । 

हनुमान ने अनेक तरह से विश्वांस दिलाकर राम नाम 
अकित मुद्रिका सीता को दी तो सीता के मन में जरा भी स देह 
नही रहा । 

हनुमान ने सीता को अपने कंधे पर ले जाना चाहा पर 
सीता ने इस तरह जाने में कई सकट के आने की आश्चका 


बतायी | 
महावली हयमान मे फिर सारी बाटिका उजाड डाली। 
पहरेदार भागे-भोगे रावण के पास गए ओर हनुमान की सारी 


उदहृडता को बताया । रावण ने तुरन्त अपने वीर राक्षसों को 
भेजा । उहोने हनुमान को पक लिया। रावण-हनुमान के धीच 
उग्र वार्तालाप हुआ | अत में रावण ने हतुमान की पूछ को कपडे 
से लपेटकर तेल डाला और उसमे आग लगा दी। वस' हनुमान 
ने देखते ही देखते सारी लका को आग की लपेटो में झोक दिया 
और समुद्र मे कूदकर अपनी पूछ बुझा दी । 

सीता को पहची वार लगा कि उसके परमात्मा राम और' 
आतुभवत देवर लक्ष्मण मिल जायेंगे । 

होता के मन का भय कम हो गया उसने सोच लिया कि 
अब इस राक्षसराज रावण की रक्षा कोई मही कर सकता 

“मेरे राम भी शान्त और सन्तुप्ट हो गये होगे! वयोकि दी 


प्‌ 
शेड | भेप्ठ वोराणिश मारियाँ 


हनुमान ने मेरा चूडामणि राम के हाथो में दिया होगा। वे 
उसे पहचान गए होगे क्योकि वह चूडामणि मेरे विवाह का 
स्पृति-चिह्न है । 

सोता विभिन विचारों मे खोयी रहो! 


फिर भो रावण ने अपने प्रयास कम नही किये । वह वार- 
यार अपनी राक्षसी दासियो को भेजता था और सीता को उसकी 
रानी बनने के लिए तरह-तरह के प्रलोमन दिलाता पर सीता 
सो ऐसी थी जी सिवाय राम राम के कुछ भी नहीं कहती 
थी । 

उस दिन रावण फिर आया। 

विभोषण के मन में राम के प्रति जा अनुराग भरे भाग थे 
और रावण की नोतियो का जो परिरोध था उससे उसके भीवर 
की उद्विग्नता बढ़ गयी थी । 

यदि नलकूबर का शाप नही होता तो वह सीता का जबर- 
दस्तो शीलभग कर देता । हर घडी दुश्चिन्ता के कारण रावण 
बौखला गया । 

वह आया और उसने धमकी दी कि यदि वह उसकी बात 
जही मानेगो तो बह उसके राम-लद्मण का बध करके उसके 
उसके सामने ला देगा । 

सीता ने रावण को ओर घृणा भरी दृष्टि से देखकर कहा, 
“राक्षत्राज | मैं बार-यार म्रम का शिकार नही हो सकती। 
मैरे राम को कोई नही मार सकता । फिर तुम्हारे जैसा कामी 
कीट और दुराचारो उनका बाल भो वाँका नही कर सकता ।” 

रावण हार गया। वह क्रोध मे फुफकारता हुआ चला गया । 

त्िजटा एक बेल के पीछे छपी थी । 

जैसे हो रावण गया वेसे ही उसने आकर कहा, "सोते ! 


सोता / २५ 
दर 


तुम्हें अब जरा भी नही घबराना चाहिए। राम को पता चत 
गया है कि तुम यहाँ हो ! अब लका की सुरक्षा महीं। एक बीर 
हनुमान ने ही सारी लका को आग की लपटो में झोक दिया! 
फिर यदि स्वय राम आ गये तो इस दुराचारी को समाप्त करने 
में क्या देर लगेगी (” 

“पज्रिजटा ! यदि तू नही होती तो में अधीर हो जाती। हूने 
मुझे बडी सात्वना और शार्तित पहुँचायी है।” 

पिजटा ने कहा, “सीते ! मनुष्य अपनी वृत्तियों से देव-दान 
होता है और उसी के अनुसार वह अपने कर्मो का फल पाता है 
अब अधिक दिन तुम्हें प्रतीक्षा नही करनी पडेगी । तेरे राम आते 


ही होगे।” 


सीता ने टपटप अश्र्‌, गरिराये और राम-राम कहने लगी। 


सीता प्रतीक्षारत थी। उधर लका पर चढाई करने ही 
योजना बनायी जाने लगी । लका तक पहुँचने मे समुंद्र पार 
करना पडता था अत विद्ववरर्मा के दक्ष और शिल्पी पत्र वे 
ने काठ-पत्थर वी सहायता से पुल वना दिया। विभीषण राई 
की सहायता कर ही रहा था। वह सबसे पहले सागर पाई 
गया । इसके बाद राम लक्ष्मण अपनी वानर-सेना के साथ लका 
पर चढाई कर वबेठे। 

राम ने युद्ध आरभ करने के पहले सीता का ध्यान किया 
मौर लका पर आश्रमण कर दिया । 

युद्ध मे रावण के महान्‌ योद्धा निरन्तर तेरह दिन तक लड़ते 
रहे। महारथो धूम्राक्ष, वच्धद्र प्ट, अकम्पन, प्रहस्त, मेघताद 
कुम्भकण, प्रिशिरा, देवान्तक आदि विक्ट योद्धा मारे गये। यह 
युद्ध तेरह दिनो तब चला । 

चौदहवें दिन स्वय रावण राम से लडने के लिए युद्धभूमि 


२६ / श्रेष्ठ पौ राधिक नारियाँ 


पर उतरा। उसके साथ बडे-यडे वीर सैनिक थे । 
उसने दहाड कर कहा, “मा तो आज मैं राम को मार 
डालूंगा अथवा राम मुझे मार डालेगा। आाज निर्णायक युद्ध 
होगा। तुम स्व आज मेरे साथ अतिम युद्ध करने के लिए 
चलो ।” 
उस दिन दोनो ओर से भयकर से भयकरतम आयुधो का 
प्रयोग हुआ। ये शस्त्र विनाश के प्रतीक थे । 
उधर रावण अपने शस्त्रों का प्रयोग कर रहा था और इधर 
राम । 
रोमाचक युद्ध था वह । 
अत में राम और रावण आमने-सामने आ गये। दीनो 
दिव्यास्त्रो वी बोछार कर रहे थे। एक बार तो रावण ने राम 
के विश्वास को हिला दिया । 
राम काँप उठा पर उसने सेभलकर देवाधिदेव इन्द्र की 
शक्ति का उपयोग किया। राम-रावण युद्ध पूरे चौवीस घटे 
चला । राम मन-हो-मन रावण की महाशक्ति और उसके आयुधो 
के प्रभाव को मान गया। 
अब रावण के वव करने का एक ही उपाय बच गया था । 
उन्होने भगवान अगस्त्य मुनि के दिए हुए ब्रह्मास्त्र वो छोड दिया। 
रावण ने अपने आयुधो से रोकने की बडी चेष्टा को पर वह 
असफल रहा। उस ब्रह्मास्त्र ने रावण के हृदय को विदीण 
करके रप दिया। 
रावण की मृत्यु से समस्त देवता प्रस'न हो यये । पर विभी- 
पण भी शक्राकुल होकर विलखने लगा | तब स्वय राम ने रावण 
की प्रशसा वी और कहा, “वह परमज्ञानो, तपस्वी, महात्मा 
और. वीर पुरुष था, उसने एक सम्मानजनक मृत्यु को वरण 
किया इसलिए वह प्रशसा के योग्य है ।” 


सोना / २७ कही 


ह 


राम ने सुग्रोन्‍; अगद नल हनुमान आदि का आर्भीरे 
माना । 
जैसे ही वे इन औपचारिकताओ से मुक्त हुए राम को ता 
की याद सताने लगी । वे उद्विग्न और अधीर हो उठे। 
तुरन्त हनुमान को सीता के पास भेजा गया । सीता ने है 
मान को देखा तो भाव-वि्लल होकर बोली, “कपिवर | कीं 
सवाद लाये हो ?” 
“मात्ेश्वरी ! राम बिजयो हो गए है और रावण अपने परि 
वार के साथ मारा गया है ।” ई 
“कपिवर । तुमने यह सवाद सुनाकर मुझ तार दिया! 
सुम्हे इस शुभ सवाद का क्या उपहार हूँ २” 
सेत्रक को उपहार देने वी. कोई आवश्यकता नहीं। सं 
मिया की सेवा करना सेवक का धर्म होता है। उनकी प्रशर्ता 
ही उनना पुरस्कार है।” 
हनुमान जी ने चारो ओर देखा। भयभीत राक्षसी पहरे 
दारिन खडी थो। उनकी और रोप भरी दृष्टि से देखकर हंगुनां 
ने कहा ' उन दुष्टाओ ने आपको वडा कष्ट दिया है। मैं ईह 
मार उालना चाहता हूँ ।” 
सीता ने हनुमान को रीज्ते हुए कहा, ' ये दासियाँ है, पर 
धीन हैं स्वामी की थाज्ञा मानना इनका धर्म है। से क्षमा 
योग्य हैं।” 
हनुमान ने सीता की आज्ञानुसार सबको क्षमा बर दियी। 
थोडी देर वाद राम और सीता वा मिलन हो गया । 
> “ सीता ,खआय॑पुत्र आयपुत्र कहकर राम के गे लगे गगी 
४. “ओर सेती रही। 
7 दाम ने/सोता को अस्वीकार कर दिया क्योकि उसे भर शी 
नि कि पशके-चर रहरर सोता पविश्न है या नही ? यह विवार्दी 


्भन 


२८ /शेप्ठ पौराणिक नारियाँ 


स्पद सदेह सारी प्रजा को सालता रहेगा। इसलिए तुम्हें परीक्षा 
देनी होगी ।” 

सीता को राम से यह्‌ आशा 4 थी । उसको लगा कि राम 
अपना सारा विवेक्र ओर शिप्टता चूत गए हैं। यह सर्वेशक्ति- 
मान और भगवान वी गरिमा लिए हुए उसके पति राम क्‍या 
इतने सकीण हैं ? अपना सती पत्नी पर भी सदेह करते है) उसके 
मारीत्व व सतीत्व वी परीक्षा लेना चाहते हैं। 

उसने तड़पकर कहा, “आयेंपुत्र ! मैं आपकी धमपत्नी हूँ। 
मेरे शोल और सदाचार के प्रषाण का कोई मूल्य आपके सामने 
नही है. अच्छा कोई बात नहो, मैं जग्नि मे प्रवेश करके अपनी 
सत्यता का प्रमाण दूगी ।” 

सीता ने अग्नि मे प्रवेश कर लिया ! अग्नि सती सीता को 
जता नही सकी ! सीता वी पविश्नता की परीक्षा हो गयी । 

राम ने आसू वहाकर कहा, “यदि मैं यह परीक्षा नही लेता 
तो हम सबकी बडी लोर निंदा होती /” 

सीता ने माराजगी से कहा, “पुरुष सदा स्त्री की ही परीक्षा 
क्यों लेता है ? वह स्वय परीक्षा वयो नही देता ?” 

“समाज-व्यवस्था के अनुसार मुझे ऐसा करना पडा । सीते ! 
में क्षणा चाहता हूँ ।” 

और राम-सीता का मिलन हो यया । 


बनवास की अवधि पुरी हो गयी थी | राम, लक्ष्मण और सीता 
अयोध्या लौट आए । भरत ने उ ह उनकी पादुका पहलायी जिन्हें 
नमन करके भरत ने चौदह वर्ष 45 काप्र 
राम का बडी घूमधाम मी अभिषे 
सहृदय और जन-अतिनिधि उ 
जन-कल्याण बे' काय किए । उन 
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झनके राज्य मे हर प्रकार की सुख-शाति, सतोप, समृद्धि और 
समता व्याप्त हो गयी । 


पर नारी-जीवन तो विडम्यनाओ व दुखो का पर्याय दै। 

राम के प्रिहासन पर बैठने के चद दिनो बाद सीता पर एक 
सकट और मंडराया। 

एक दिन राम रात्रि के समय नगर-परित्रमा कर रहे ये तो 
उोवे एक पुरुष-स्वर सुना--"कुलटा, निकल जा यहां से, मैं राम 
जैसा स्त्री-कामी नहीं हैं जो परायें घर पर रहने वाली को अपनी 
घर मे रख लूं।” 

दाम को इससे आधान लगा पर उन्होने यह वात सीता को 
नही बतायी । फिर गुप्तचर छोडे। उन्हँने भी यह कहा कि 
सीता का रखने के कारण लोग तरह-तरह से रघुकुल के सम्मान 
को घटाने वाली वातें करते रहते है। 

राम इस जोकापवाद से भयभीत हो गए। यह जानते हुए 
कि सीता निर्दोष है। उहोने अपने विश्वासपात्र जनो व लक्ष्मण 
को सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड आने के आदेश दे 
दिए । 

तमसा नदी पार करके जब लक्ष्मण सीता को लेकर पहुँचे तब 
वे रोने लगे। 

सीता ने कारण पूछा, तो लक्ष्मण ने सच सच कह दिया कि 
“भैया राम ने आदेश दिया है कि मैं आपको मह॒पि वाल्मीकि के 
आश्रम में छोड आऊंँ। 

सौता हो ग्रुस्‍्सा और पीडा दोतो हुईं। उसमे एक पत्नी के 
रूप में सोचा हि क्या सचमुच उसके पति राम की बुद्धि खराब 
हो गयी है ? 


वे बोली, * क्या आपके भया राम इतसे दुर्बल हैं? महा- 
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शब्निशाली, मेघावी, घैयेवान राम क्या लोकापवाद को भी ठीक 
नही कर सकते या मैं नारी हूँ, इसलिए वार-बार मुझे प्रता- 
डित किया जाता है।” 

लक्ष्मण ने अपराधी की तरह सिर झुकाकर कहा, “माता ! 
मैं इसका तकपूण उत्तर देने मे असमर्थ हूँ। मैं तो भैया का केवल 
आदेश पालन कर सकता हूँ। मैं पराधीन हूँ।” 

सीता ने लक्ष्मण से कहा, “यह कदाचित मेरे पूर्व जन्मों के 
पापो का फन है। मेरा यथायोग्य सवको प्रणाम कह देता ।”” 

लक्ष्मण स्वय रोता हुआ महासती सीता को रोते हुए छोड 
कर चला गया। 


कालान्तर में सोता ने एक साथ दो बच्चो को जन्म दिया। 
उतके नाम लव-कुश थे | मह॒पि वाल्मीकि ने उनके नाम-सस्कार 
'किए । बच्चे घीरे धीरे बडे होने लगें। सीता का जीवन उन 
दोनो बालको कै कारण बडा हो सरस हो गया। दोनो अपने को 
ऋषि सतान मानते थे । 
उधर राम भी सीता मी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धर्म के कार्यो 
वी पूर्ति करते थे। 
राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया । राम के यज्ञ 
का घोडा लव-कुश ने पकड लिया और उन्होने राम की सेना को 
भी हरा दिया । 
तब राम स्वय वहां गए । उन्होंने दोनो बालकों 7 परिचय 
यूछा तो दोनो ने सारी कथा बता दो । राम ने उन्हे अपने बेटे 
जानकर गले से लगा लिया और रो पडे । 
उन्होने सीता से क्षमा माँगी और अयोध्या चलने के लिए 
कहा । महधि वाल्मीकि ने राम से कहा, “आप एक वृहते सभा 
का आयोजन करें और सीता को निर्दोष घोषित करके उसे 
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ग्रहण करें। 

राम ने वाल्मीकि की शर्ते मान ली। उन्होने अयोध्या मे 
सभा का आयोजन क्या तव वात्मीकि ने सवसाधारण की वे 
प्रतिष्ठित लोगो की बिराट सभा में कह्ा-- सीता पतिब्रता, 
सदाचारिणी और धममिष्ठ है। यदि इसमे जरा भी असत्य हो 
तो मेरी वर्षों की तपस्या का फ्ल मु्ये न मिले ! मैं सवप्रिय राम 
से प्राथना करता हूँ कि वह सीता को ग्रहण करें और स्वीकार ' 

न जाने क्यो राम ने कहा, 'मुनिश्रेष्ठ ! इस सम्व धरम 
समाज का निणय मुझे मान्य होगा । स्वयं सीता आज स्पष्टी- 

करण देकर प्रजा का विश्वास प्राप्त करे। 

सीता का घैयें दूट गया । पति द्वारा अब भी हिचकिचाहट नें 
उसे दोडा के सागर मे डवा दिया | लज्जा, ग्लानि और पीडा से 
आहत होकर सीता ने चीखकर कहा "मां धरती ! यदि मैंने 
बत्पना में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया है तो तू मुझे 
अपनी गोद मे ले ले। मैं ऐसे समाज और पति के साथ रहनों 
ही नही चाहती ।” 

उसी क्षण वरती फ़द गयी। व्यथित सीता देखते-देखते धरती 
में समा गयी । भूमिजा पुन भूमि मे लीत हो ययी। 

सब लोग बिलख उठे । राम भी सीता वे लिए जीवन पर्यन्‍्ति 
रोते रहे । 
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तारामती 


ब्ेतायुग में हरिश्चद्ध नामक एक राजा था। वह राजा 
घर्मात्मा, दानो, वोर और घोर प्रकृति का था । उसकी यश की 
पताका चारो ओर फंली हुई थी। उस राजा की ऐसी सुन्दर 
राज्य-वपवस्यथा थी कि उसके राज्य में न कभो अकाल पडता था 
मोर न कभी महामारी होता थी । हरिश्चद्ध के राज्य में सारी 
प्रजा सुखी और सनन्‍्तुष्ट थी । 

राजा हरिश्चद्ध के तारामती नाम की रानी थी। तारामती 
पति की तरह घर्मपरायण और त्यागी थी। वह हर सुबह भग- 
बान सूर्य का दर्शन करके दान करती थी । उसक॑ दरवाजे से कोई 
भी व्यक्ति निराश लौटकर नही जाता था । 

रानी अपने पति की हर आचा पर अपना सर्वेस्व-त्याय कर 
देती थी । 

रानी तारामती के एक पुत्र था । उसका नाम रोहिताश्व 
था। रोहित भो अपने पिता को तरह दयालू और सुदर था। 

एक दिन की बात है । 

रानी तारामती, हरिश्चन्द्र और रोहित महल मे बैठे थे। 
रोहित खेल रहा था ॥ तारामती और हरिश्चद्ग इधर-उधर की 
चर्चाएँ कर रहे थे । तभी रानी तारामती ने कहा, “महाराज! 
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स्त्री का धम क्‍या है २! 

राजा हरिश्चद्र मे कहा, “रानी ! स्त्री का घम बडा विराद 
होता है । वह गृहस्थो की तैया होती है । उसका परिवार उसका 
धर्में होता है ! वह पति की अर्द्धांगिनी होती है और उसके सुख- 
दुख की सहभागिनी भी हीती है।” 
तारामती ने कहा, ' मनुप्य भाग्य के हाथ का खिलौना 
“भाग्य और विधि का विघान सवर्पिरि होता है। वह ने 
जाने क्या-दया खेल दिखाता है।” राजा हरिश्चद्ध ने कहा, 
“उन अच्छे-बुरे दिनो मे स्त्री पति का साहस होती है 

तारामती अपने पति को परमात्मा समझती थी। 

उसने यकायक पूछा, “महाराज ! मैंने सुना है कि माप कल 
शिकार सेलने जायेंगे | ” 

“हाँ राती ! राजा का यह भी एक धर्म है। शिकार के 
बहाने वनो का निरोक्षण करना । किसी नरभक्षी को खत्म करना, 
तपस्वियों के सकट को दूर करना। महाराती ! एक राजा को 
अनेक वत्तव्य साथ-साथ निभाने पडते हैं ।” 

तारामती ने मुस्करा कर कहा, “महाराज | जिस तरह एवं 
राजा अपने कत्तव्य को निभाता है, उसी तरह एक रानी को भी 
अपने कत्तव्यों का पालन करना होता है।” 

फिर तारामती और हरिश्चन्द्र चोपड खेलने लगे | 

बडो रात तक वे चोपड खेलते रहे 

रोहित घैलते-खेलते सी गया था। उसे एक दासो उठाकर ले 
गयी । 

जब चद्रमा आकाश के वीचोवीच आ गया तब रानी ने 
राजा से सोते की जाता चाही । राजा ने मुस्वरा कर स्वीकृति 

देदीथी। 


३६ / क्रष्ठ पौराणिक नारियाँ 


है । 


दूसरे दिन राजा हरिश्चद्र शिकार सेलने के लिए जाने लगे । 
तारामती उन्हें विदा करने जायी। राजा ने तारा से बहा, 
<रानी | रोहित का ध्यान रखना 

“आप कोई चिता न बर !” 

राजा शिकार को चला गया। 

न जाने वो रानी तारामती उनके जाने पर उदास हो 
गयी। 


राजा एफ बाघ का पोछा करते हुए घोर वन में पहुँच 
गया। 

उसे एक स्त्री फा स्वर सुनामी पडा, “रक्षा करो रक्षा 
करो ॥! 

राजा सहसा फोथ मे भर गया । उसने अपने आप से कहा, 
“कौन दुष्ट है जो मेरे राज्य मे स्त्रियों को सताता है ?' 

थोडा देर बाद राजा को मालूम हुआ कि मह॒पि विश्वामिन 
घोर तपम्या करके उन विद्याओ को सीख रहे हैं जो स्वयं भग- 
चान शिप को प्राप्त हैं। इसलिए सारी विद्याएं रो रही है। 

राजा ने विश्वामित्र के पास जाकर प्रणाम करके कहा, 
#आप कौन है ? यदि आपने स्वियो को सताया तो मैं अपने वाणो 
से आपया विनाश कर दूगा ।/ 

महूपि विश्वा मित्र राजा की बात सुनकर न्नोध मे भर आये। 
क्रोध मे आते ही उनकी साधना भग हो गयी और रोती हुई 
विद्याएँ लुप्त हो गयी । हर लत] 

विश्वामित्र ने कठोर स्व॒र मे कहा। “दुष्ट राज़ मुझेजू न्रती ९ 
है। मैं विद्वामित्र हु । मैं अपने तपोब्ल से तुम्हे भस्म करूदूँगा। " 

“महामुनि । रक्षा करना मेरा धम है। मैंते अपनेधम को-- 
पालन फ़िया है। मुझ पर नोध करना व्यथ है धर्म का पालन, 


न कल 
कि डक स्‍लञय 
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करने वाले राजा का कर्तव्य है कि वह दान दे, रक्षा करे और 
युद्ध करे ।” 

विश्वामित्र ने करोध-भरे स्वर मे कहा, “जो ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ 
है और दीन है उसे ही राजा दान करे। फिर तू मुझे इच्छा 
के अनुसार दान दे, वयोकि मैं विवाह करना चाहता हूँ ।” 

“आप अपनी मनपसद वस्तु वा दान ले सकते हैं। मैं आपको 
आपकी इच्छानुसार दान दूगा ।” 

बिश्वामित्र तो राजा को सकट में डाल देना चाहते थे। वे 
बोले, “मुझे तुम्हारा राज्य, वैभव और खजाना सब कुछ 
भचाहिए। ' 

राजा हरिद्चन्द्र जरा भी नही घवराया। उसने विनती से 
सिर झुकाकर कहा, “आपने जो जो माँगा है, उसे मैं दान देता 
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विश्वामित्र प्रसन्‍न हो गया । 

उसने कहा, “दान तो मैंने ले लिया पर दान के बाद जो 
दक्षिणा दी जाती है, वह भी मुझे चाहिए ।” 

“मुनिवर ! मैं आपको दक्षिणा भी दूँगा पर अभी नहीं। 
अभी मैंने अपने पुत्र व पत्नी के अलावा अपना सब कुछ आपको 
दान दे दिया है। अब जैसे ही कोई व्यवस्था होगी, बसे ही 
आपकी दक्षिणा भी दे दूगा।” 

राजा दुखी मन लौट आया। 

अपनी दोनता, व्याकुलता ओर चिता वी वह लाप चाहकर 
भी नहीं छुपा सका। 

रानी तारामती ने राजा के भीतर की उयल-पुथल को पह- 
चान लिया । वह पास आकर बोली * महाराज | बया वात है ?” 

राजा ने वारामती का हाथ लेकर कहा, “रानी! पतली 
अर्घागिनी होती है। उसका पति की हर चल-अचल सम्पत्ति मे 
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आधा हिस्सा होता है पर मैंने तुम्हे बिना पुछे ही अपना सारा 
राज्य, वैभव और खज़ाना विश्वामित्र को दान दे दिया । अब मैं 
एकदम निर्धन हो गया हूँ! तव मह॒पि ने मुझसे दक्षिणा और 
माँग ली है तथा मैंने उन्हें देने की प्रतिज्ञा कर ली है।” 

तारामती अत्यन्त बुद्धिमान, घीर-ग्रम्भीर नारी थी। उसनें 
कहा, “महाराज ! मैं आपकी पतली हूँ। मैंने मन-वचन कर्म से 
अपने पतिव्नत धर्म का पालन किया है! आप चिता की छोडिए 
और सत्य के पालन के लिए तैयार हो जाइए ।” 

“पर कैसे २! 

तारामती ने साहस के साथ कहा, “महा राज ! पतिव्रता स्त्री 
का घर्में है कि वह अपना रोम-रोम बेचकर भी अपने पति के 
घर्मं का पालन करे। मैं यही करूँगी। मैंने नारी जीवन का परम 
पद प्राप्त कर लिया है याती मैं माँ वन गयी हूँ। मेरे एक पुत्र 
भी है। सत्यवादी पुरुषी वी स्त्ियाँ पुत्र उत्पन्न करके जीवन को 
सार्थक बना लेती हैं।” 

* मैं तुम्हारा मतलब नही समझा |” 

रानी तारामती की आँखे भर आयी । मोतियो के समान 
चद आँसू टप टप गिर पडे । 

वह भरे स्वर मे बोली, “स्वामी ।! आप मुझे बेचकर अपने 
सत्य की रक्षा वीजिए ।” 

“रानी !” राजा के मुंह से एक चीख-सी निकल गयी । 

“हाँ महाराज, मैं आपको अपने वचनो से किसी भी कीमत 
पर गिरने नही दूगी ।/” 

“राजा को मूर्छा-सी आ गयी। उसने साफ मना करते हुए 
कहा, “नही, ऐसा नहीं हो सकता । ऐसा करके में महापापी हो 
जाऊंगा ।/ 

तारामती ने राजा के सिर पर हाथ फेरा और दुखी होकर 
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बोली, “मरे प्रभु । आप इतने विचलित और अधीर मत होइए। 
अब इस समस्या के तुरन्त समाधान के लिए हमारे पास एक ही 
उपाय हे |” 

महल की एक-एक चीज दान हो चुकी थी। उसी समय 
रोहिताश्व ने माँ का आँचल पकड कर कहा, “माँ ! मुझे भूख 
लगी है ।” 

“बेटा | इस महल की हर चीज पर महपि विश्वामित का 
अधिकार है! मैं, तुम्हारी माँ, अभी तुम्हे राटी भी नहीं 
खिला सकती ?” 

अभी राजा-रानो बातचीत कर ही रहे थे कि महपि विश्वा 
मित्र आ गये । 

उहोने बिना किसी भूमिका आदि के स्पष्ट शब्दों में कहा, 
भराजन्‌ ! मेरी दक्षिणा के रुपये दीजिए । अपने दिए गये वचनों 
का ५2 करके सत्य की रक्षा करें, क्योकि सत्य ही सर्वोपरि 
धर्म है ।7 

राजा हरिश्चाद् से कुछ बोला नही ग्रया पर तारामती ने 
कहा, ' ऋषिवर ! आपकी दक्षिणा की व्यवस्था हो जाएगी ।* 

“यदि सूर्य के डूबने तक व्यवस्था नही हुई तो मैं तुम्हे थाप 
दे दूँगा 

“आप चिंता न करें महृवि ! हम अपवा सव्वेस्व बेचकर भी 
आपकी दक्षिणा की व्यवस्था करेंगे, वह भी सुर्यास्त होने के 
पहले ।” 

विश्वामित्र जी चले गये । 

फिर वही एकास्त | ५ 

रोहिताइव ने अपनी माँ का आँवल पकड कर कहा, “माँ! 
मुझें अब भूख नही है | मेरा पेट तो बस यू ही भर गया ।” 

तारामती का हृदय ममता से भर आया। उसने उसे सोने 
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से चिपकाकर कहा, “मेरे लाडले तू भी अपने माँ याप के सकट 
को सम्रझता है ।” वह फिर रो पडो। 
रोहित ने कहा, “माँ ! आप मुझे बेचकर इस ऋषि की 
दक्षिणा चुका दीजिए । 
एक बार राजा के नयन फिर भर आये । 
तारामती ने राजा का हाथ पकडकर कहा, “महा राज, आप 
मेरो बाव मान लीजिए । मुझे वेच कर आप विश्वामित्र जो की 
दक्षिणा दे दोजिए। इसी में हो हमारे कुल की भलाई है |” 
“रानी । जो काम ऋ.रसे कर मनुष्य भी नही कर सकता, 
उसे मैं करने जा रहा हूँ । मुझे ईश्वर कभी क्षमा नही करेगा ।” 
“महाराज !” तारामती ने कहा, “पति परमेश्वर होता है। 
यदि पति के लिए पत्नी कुछ भी उचित-अनुचित कर दे, वह भी 
घर्मसगत होता है । 
महु।र|ज जाय मुझे नेवक्र अने परम का पालन 
कीजिए ।” 
कोई उपाय न देखकर अत मे राजा हरिश्चन्द्र नगर के हाट 
बी ओर चला । 
योडा देर में वह नगर के सवमे बडे हाट में पहुँचा जहां 
विभिन्‍न चीजो की बोलिया लगायी जा रही थी। 
राजा ने खडे होकर कहा, 'सुनो-सुनो व्यापारियों सुनो । 
मैं नीच प्राणी अपने घम वा पालन करने के लिए अपनो पत्नी 
को बेचने आया हूं । कसी को दासी वी जरूरत हो तो मेरी 
पत्नो को दासी वन[कर ले जा सकता है ।” राजा से पडा | 
>>. तारामती की आँखें भी भर आयी। 
»' रोहित की छोट़ी छोटी आखो से भो छोटे छोटे आँसू टपक 
पड । ] 
बासर-यार आयाज जगाने के वाद एवं वृद्ध प्राह्मण उसके 
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पास आया। बाला, 'मुझें एक दासी वो जरूरत है।मैं 
तुम्हारी पत्नी को खरीदना चाहता हूँ । मैं धनवान हूँ और मेरी 
पत्नी बहुत ही कमजोर है। उससे घर का वाम-कॉज नहीं 
होता ।” 
राजा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | उसने तारय- 
मती के रुपये लेकर ब्राह्मण को सौंप दिया ब्राह्मण उसवा हाथ 
'पकडकर खीचने लगा तो रोहिताइव ने माँ का आँचल पकड़ 
लिया । 
तारामती का हृदय विदीर्ण हो गया । 
उसने रोहिताश्व को अपनो छाती से लगा लिया। ब्राह्मण 
जल्दवाजी कर रहा था पर तारा की उसका बेटा छोड ही नही 
रहा था। 3 
झरह्मयण का हृदय भी पसीज गया। 
तभी तारामती ने कहा "हे तात ! कृपा करके आप मेरे बेटे 
को भी खरीद लीजिए, इससे आप माँ-बेटे को अकल करने के 
पाप से बच जायेगे । आपको पुण्य भी होगा ।” 
ब्राह्मण को दया आ गयी । उसने कुछ रुपये देकर रीहिताश्व 
को भी खरीद लिया | 
राजा हरिव्चन्द्र रोता रहा | उधर तारामती और रोहित 
भी वितेस विलख कर रो रहे थे । 
उसी समय विश्वामित्र आ गए । उन्होंने तुरन्त कहा, “राजन, 
सुर्ये शीघ्र ही अस्त हो जाएगा ! मुझे मेरी दक्षिणा दीजिए ।" 
पत्नी और पुत्र को बेचकर जो धन राजा ने इकट्था किया 
था, उसे विश्वामित्र को दे दिया विश्वामित्र इतने थोड़े सिक्के 
देखकर जलभून गये । बोले, “ओऔ नीच राजा क्या मेरी दक्षिणा 
इतनी तुच्छ है ! लग रहा है कि,तुने मेरी क्रोध वी अमि 
का शिकार होना ही है ।/ 
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“नही मुनिवर, अभी त्तो।मेरी पुत्नी व पुत्र ही बिके है। कब 
मुझे विकता है।” एक | कए 

राजा मे अपने आपको नीलार्म करने ”के' लिए आवाज 
लगायी। रे ) 272 
एक,चाण्डाल आया। वह बहुंत हों धिनौना और विरुप था। 
उसने राजा को यरीदना चाहा राजी मे उसे कहा, "मै तुम्हारी 


नौकरी नही करूँगा । तेरा काम बहुत घृणित है।/_ ' //# 
'मैं तुम्हे मुंह-माँगे रुपये दूँगा।/ /./ ' £ 
उसी समय विश्वामित्र आ गये। राजा ने तुरन्त उस चाण्डाल 
की कहा, “लो, मुझे खरीद लो | |४४र्ट ॥॒ 


चाण्डाल ने राजा को खरीद लिया । राजा ने अपने वचनों 
का पालन करने के लिए सारा धन विद्यांमिरत्र को दे दिया 4' 

विद्वांमित्र उसे आशीर्वाद देकर चले गये रे 

राजा एकान्त में विलाप करने लगा । उसे वार-यार अपनी 
पत्नी और पुत्र याद आ रहे थे और उसका कैलेजा फटा जा रहा 
था। | रा हा, 

उधर ब्राह्मण तारामती और रोहित को लेकर अपने घिर 
आया। ] 
उसकी पत्नी दासी को देखकर खुशी के मारे उछल पडी । 

घनो ब्राह्मण ने कहा, “देखो कल्याणी ! मैं त्तेरे लिए कितनी 
सुन्दर दासी लाया हूँ । साथ में छोटा-मोदा काम करने के लिए 
यह बच्चा भी । कितना आनन्द रहेगा जीवन से २४ 

कल्याणी मे अपने पति की ओर देखकर) कहा, “आज आपने 
मेरे मन की इच्छा पूरी की है। अव मैं चेन,से रहूँगी वर्ना घर का 
काम-काज करते फरते तो में मर जाती थी ।? | 

ब्राह्मण की बहुत सुदर हवेली थी । बहुत बडी नही पर छोटे 
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आओ 


परिवार के लिए अत्य-त ही उपयोगी । बस, उस घर में गो 
थीतो केवल दास दासियो वी । 
द्ा कल्याणी ने तारामती की ओर देखकर बहा, “क्या नाम है 
रा २! 
“मेरा नाम तारामती है ।” 
“दासी का क्‍या इतना वडा नाम होता है, यह तो रानियां 
जैसा नाम है।” 
रोहित तडाक से बोला, “मेरी माँ सचमुच रानी है।” 
“चुप रोहित ।” रानी ने टोका । 
“रानी जरूर है पर दासियो की । ऐ महारानी तारामती 
कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे तारा कहुगा | तारामती वहते 
कहते तो मेरी जीभ ही घिस जाएगी !” उसका स्वर बडा हो 
कठोर था। वह कडवे स्वर में फिर बोली, “मेरी पुकार पर 
/ जैरन्त आ जाना । / 
ब्राह्मण ने कहा, “कल्याणी ! यह कितनी सुन्दर है ।” 
“ओह !” कक्‍ल्याणी ने तेवर बदलते हुए कहा, 'ठुम इसे 
लिए इसे लाये हो? सुन लेना--कभी ऐसी वैसी बात वी 
तो मैं तुम्हारा मुँह नोच लूगी। मैं जरी ओ तारा जरा 
सुनतो ?' 
तारामती आयी। 
५... 'तू कान खोल कर सुन लेना यहाँ अधिक सज-सँवर कर 
* मत रहना । ग्रे पुरुष वडे ही पापी और चरित्रहीन होते हैं।” 
तारामती ने बहा, “स्वामिनी ! जो अपने पति के धम और 
सत्य वी रक्षा के लिए अपने को दास़ी बना सकती है, वह स्त्री 
। अब क्सिके लिए सज़े-सेंवरेगी ? स्वामिनों | आप क्सिी बात 
को चिता न कीजिए ।” है 
<< कल्याणी ने हवा में हाथ मारते हुए वहा, “मैं चिता विता 
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करनेवाली नही हूँ | यदि मुझे जरा भी सन्देह हुआ तो मैं तेरे 
सन्दर मुघडें पर डाभ चिपवा दूँगी। तूने मेरा गुस्सा नहीं 
देखा है। सुन॒जल्दों से जाऊर खाना बना ले ।” 
7 तारामतो चलने लगी फ्ि उसे रोते हुए कायाणी ने कहा, 
“अरे गधों फ्या खाना बनाएगी यह तो पहले पूछ ।” 
तारामनी सिर झुत्रा बर खड़ी हो गयो। 
“जा हलवा-पुडी पना ले। अजी स्वामी जी, आप सुनते 
हैं--हलवा-पूडी । आज तो मैं अच्छी तरह अपना पेट भरूँगी। 
और तेरे इस चमगादड को कह दे कि वह हवेली के पीछे जो 
बगीचा है उसमे झाइ, लगा दे ।” 
/ 'स्वामिनी !” तारामती ने हाथ जोड क्र कहा, “मैं सारे 
काम +र लूंगी । अमा तो रोहित वडा हो वादान है । 
कल्याणो एकदम भडक उठो। उसने लपक कर तारामती के 
बाल पक्रड लिए और उन्हे खीचते हुए कहा, “निखटटू | जबान 
लडाती है। जैसा कहूँ बैसा ही कर। तेरे बेठे के भी कलदार 
दिए हैँ है । 
रोहित ने बहा *“मेरो माँ के वालो का छोड दी जिए--मैं सब 
काम कर लूगा ।” ! 
कच्याणी ने रोहिव वी ओर आग भरी दृष्टि डाल+र कहा, 
“जैसा मैं कहें वैसा वरना वर्ना दोनो वी चमडी उधेड दूगी ।” 
तारामती ने आँसू पोछते हुए कहा, “ठीक है ।” रे 
५ 
राजा हरिश्चन्द्र काशी के गगा-तट पर बने परमशान पर 


पहरा लगाता था। भाग्य ने उसे भी कम से राजा से चाण्डाल 
बना दिया था। 


चाण्डाल ने उसे मुर्दा जलाने का तरीका वता दिया था । 
7 राजा रात-दिन मुर्दे की प्रतीक्षा करता रहता था। बिना 
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कफन व दस्तूरी लिए वह किसी को भी शव फूकने नही देता 
था। ! 
निय॑मानुसार जो पैसा मिलता था, उसवा छह भाग राजा 
को, तोन भाग चाण्डाल को और एक भाग ह॒रिव्चन्द्र का वेतन । 

राजा अपने कर्त्तव्य का पालन करता रहता था। फिर भी 
बह रात दिन अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित के लिए 
तरसता रहता था। 

। बह सोचता था कि जो तारामती फूलो के रास्तो पर चलती 
थी, मखमली शब्या १र सोती थी, जिसके एवं सवेत पर दस दक्ष 
दासिया उपस्थित हो जाती थी, वह आज स्वय दासी का कीर्म 
कर रही है। जरूर उसके हाथो मे बडें-यडें छाले हो गएहीगे। 
जरूर उसका कठो रहृदय स्वामी उसे तरह-तरह से प्रताद्ित 
करता होगा। और मेरा रोहित हे प्रभु उस कौमल बालक 
पर ने जाने कौन-कौन से अत्याचार होते होगे। 

। तभी एक शव आ गया । 

शप किसी गरीब आदमी का था । शायद वह युवा था इस 
लिए सारे लोग जोर जोर से करुण कदन कर रहे थे। 

उमके पीछे पीछे पागल सी उस मृतक को पत्नी आ रहीं 
थी। वह सिर पीट पीटकर रो रही थी । 

' शव इमशान के' पास पहुँचा । ि 

चाण्डाल बने राजा ने कहा, "कौन मरा है भाई ? किस 
जाति का है? ५ + ) 
एक व्यक्ति ने कहा, “यह इस दुखियारी का पति है ? यह 
एके साधारण बुभवर है इसलिए क्फन तो हम ले आये ?” 
“और दस्तूरी के पैसे २” राजा ने पूछा । + 
“वह तो इप्त गरीब के पास नही है ।' । 
॥ च'ण्डाल बने राज़ा हरिश्चद्ध ने कहा, भाई! मैं, ठहरा 
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शक दास । मैं अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात कभी नही कर 
सकता। शास्त्रों ने कहा है--जो सेवक अपने स्वामो के प्रति छल- 
कपट करता है वह भयकर नरक को पाता है।” 

- “थर यह बेचारी दस्तूरी लायेगी कहाँ से ? अत्यन्त दरिद्र 
और अभावग्नस्त है।” 

“यह सही है पर मैं किसी भी मूल्य पर अपने स्वामी के 
साथ विश्वासधात नही कर सकता ।” 

उस मृत को स्त्री उसके पास आयी | वह आकर बोली, 
“तुम मनुष्य नही राक्षस हो क्योकि राक्षस ही इतना निष्ठुर 
हो सकता है ।” 

“तुप्त मुझे कुछ भी कहो पर मैं यह नहीं होने दूगा । बिना 
चस्तूरी लिए मैं इस शव को नहीं जलाने दूंगा । 

“ओह ! निष्ठुर यदि कोई तेरा सगा भी इस मरघट पर 
आयेगा तो, क्या तू उसके साथ भी इनना कठोर व्यवहार 
करेगा २! 

? “हाँ, जो सेवक अपने धम को त्यागता है, वह जोवन भर 
कष्ट पाता है।” 

राजा हरिइचन्द्र नही माता । 

वे लोग गगा के पास गए और शव वा जलदाह कर दिया । 

पर न जाने क्यो राजा हरिश्चन्द्र शकाओ से घिर गया | 

उसी तारामती और उसका बेठा रोहित अभी क्‍या कर 
रहे हैं, वह सोचने लगा ४ 


तारामती काम करके यक्र गई थी। उध्तका “रगरूप' और._० 
स्वास्थ्य बिगड गया था । + 5 लत 


४ कक्‍ल्याणी के कठोर व्यवहार से उसकी पहचान तक मिट 
गयी थी। * 7 


युयह से लेकर शाम तक वह कोल्ड के बैल की तरह उम्र 
आह्यण के घर पर वाम बरती थी । इस पर उसे और उसके 
लाडले बेटे वो अपशाद सुनने पठते थे । 

पारामती भी राजा की स्मृति में योगी हुई जीवन वे एव- 
एवं पल वो योञ वी तरह जी रही थी । 

भभी बह यतय मल कर आयो थी छि बल्याणी ने कहां, 
“ओ महारानी ! जरा इधर आ तो ।” 

क्या बान है स्वामिती ?! 

“दस तू तो मेरे साथ बाहर चल, मुझे हाट से सामान लाना 
हैं। और अपने दग राजबुमार वो बह दे कि जो बगीचे के 
पास गुभार (7हखाना) है, उसे साफ कर से ।” है 

तारामती ने वत्याणी की ओर देखकर कहा “स्वामिनरी !ै 
बच्चा आज सुत्रह से काम कर रहा है, बहुत ही थक गया है । 
फिर सूर्य ढल रहा है इसलिए गभार में अधरा सा होने लगता 
है! कही किसी सांप प्िच्छ ने उस लिया तो २” 

“तो कौन सी प्रलय हो जायगी | अरे विठल्लो। दो दो सेर 
धान खाते हो जीर वाम केनाम पर भॉति-भाति के बहाने करते 
हो ? बेटे से दवना ही प्यार था तो बयो पैसे लिए। क्यो बेचा 
इसके निदयी बाप ने ? अरे ओ राजकुमार ।” 

रोहित भायता हुआ आया । 

बह आकर वाला, "क्या है?” . ग 

सुन | हम जोग घाट जा रहे हैं। तुम गुभार साफ कर 
लेना । यदि यह काम नही किया तो तेरा और तेरी माँ का 
भोजन ब-द 7 । 

रोहित डेंगली हिंदाकर घोला, “नहीं आप मेरा भोजन' 
बंद कर दोजिए पर मेरी माँ का नही। मेरो: माँ बहुत ही 
दुर्बंल हो गयो है। इमका भीजन बन्द मत कीजिए ।” । 
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फिर गुभार साफ करके रखना ॥7 हे 

“कर दूँगा ।” 

“देखा, कितना अच्छा है तेरा बेटा ।” उस कक्‍्ठोरहदया 
कल्याणी ने कहा, “बेटा हो तो ऐसा, अभी से ही माँ का कितना 
ध्यान रख रहा है २ 

तारामती ने हाथ जोडकर कहा, "स्वामिनी ! इस पर दया 
5३४४ । हम दोनो मिलकर कल आपका यह गुभार साफ़ कर 

|] व 

तभी ब्राह्मण आ गया। 

उसने उसे अनुनय विनय करते देखकर कहा, “बया बात है 
तारा ?” 

तारा ने बात वताकर कहा, “आप इन्हे समझाइए ।” + 

कल्याणी भडक उठी । बोली, “यह मरा बूढा मुझे क्‍या 
समझायेगा ? मैं जानती हूँ कि इसकी नीयत तेरे लिए खोटी 
है और तू भी अपने पति द्वारा बेची जाकर तरह-तरह के नाटक 
करती रहती है ।” 

ब्राह्मण तो शिव-शिव कह मर वहाँ से खिसक गया । 

कर्याणी ने तारामती को एक चाँटा मारकर कहा, “अपने 
इस कामचोर लाडले को समझा दे वर्ना मैं एक दाना भी खाने 
को नही। दूंगी ।” ! & ग 

रोहित ने कहा, “आप चिंता न करें। मैं गुभार साफ कहके 
रख दूँगा । हे 

वे दोनो चली गयी । १ 7७ 

/ बाजार में तारामती प्यासी निग्राहो से सुदर सुदर वस्तुओं 
को देखती रही।, कभी इतनी अमूल्य चीजें वह अपने ,दास* 
दासियो को दे देती थी, उ'ही'चीजो के लिए वह आज: स्वर्य 
तरस रही है? वाह रे भाग्य के खेल | पत्र मे राजा को“रक 


४. - तारामती / बह 


और रक को राजा बना देता है। 6 5 

वाह रे सत्य ! तेरी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अप 
करनेवाले क्या इस तरह विपत्ति/मे जीयेंगे और कप्द भोगेगे 
कौन तुम्हारे लिए त्याग-दान दैया रैलोग सत्य बोलना ही छोड 
देंगे ? सत्य के नाम से लोगो को चिढ हो जायेगी । 

इस तरह वह विचारो में खोयी थी कि उसे ठोपर लग 
गयीं । ठोकर लगते ही वह गिर पडी और उसके हाथ से शीशे 
का सुन्दर घिलोना टूट गया । । 

कल्याणी ने घूम कर देखा तो उसका खून, खौल' उठा। 
तारामती के कहाँ चोट आई है, इसकी चिता किए बिना उतने 
उसे भद्दी-भह्दी गालियाँ निकाल कर लातो से मारना शुरू कः 
दिया । 

वह कराहती रही । 

लोगो मे बीच-वचाव किया । उसी समय ब्राह्मण भागता 
हुआ आया और उसने घबरा कर वहा, “जरदी चलो, रोहिंत 
को साँप ने काट लिया है ।” हि 

“क्या ?” तारामती अपनी पीडा को भूल कर रोहित-रोहिंत 
करके भागी । 2०) 
*, उसके पीछे ब्राह्मण भागा ! कल्याणी अपने सामान की 
सभालती हुई बडबडा रही थी, “हाय मेरा काँच का मोर टूट 
गया कितना सुन्दर बना हुआ था। हाय मेरी माला कै 
मोती बिखर गए साँप ने बच्चे को काट लिया तो मर थोडे ही 
जायेगा ।” | » 
। जव तारामती घर पहुँची तब राहित साँप काटने 'से तदप 
रहा था । उसका सारा शरीर नौला पड़ गया था उम्र्की 
चेतना लुप्त हो गयी थी। प्राह्मण वैद्य को बुलाने चला गया 
॥१8] या आम 
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>ज्षारा अपने बेटे को झिझोड कर बोली, “बेटे मेरी आँखो 
के तारे रोहित बोल बेटे बोल ॥7 

“' रोहित नही बोला । ++ *प 

, “बोल मेरे लाल, बोल देय तुझे तेरी'मां मेरे लाडिले. 
अपनी मा को इस तरह जिलखता छोड के मत़ जा है भगवान २ 
तू,मेरे प्राण ले ले पर मेरे बेटे'रोहित को ठीक कर दे ।” 

उसी समय कल्याणी आ गयी बहू अब भी बडबडा रही 
थी। कक 
उसे देखते ही तारामती वारूद की तरह फट कर बोली, 
“देखा तुम्हारे हूठ का फल | मैंने वार-बार कहा कि अंधरे मे 
बच्चे को गुभार में मत डालों पर तुम नही मानी। अपते हठ 
पर अडी रही और इस फूल-से नन्‍्ह बच्चे को जहरीले साप ने 
काट धाया इसका रग काला हो गया है।परापिन ! ईश्वर 
तुम्हे इसका दड देगा ।” 

* कल्याणी कुछ बोले, इसके पहले की तारामती फिर बोली, 
“तेरे कोई वाल-वच्चा नही है न, इसलिए तू ममता की पीडा को 
चया जाने ? ओह | सगयान तुझे कभो भो क्षमा नही करेगा। 

उसी समय ब्राह्मण वैद्य जी को ले+र आ गया । वैद्य णी ने 
रोहित का हाथ अपने हाथ में लिया। 

* उसी समय वारामती ने बिलखकर कहा, ४ वैद्यराज जी 
मेरे बच्चे को बचा लोजिए यदि इसे कुछ हो गया तो मैं इसके 
पिता को क्‍या मुँह दिखाऊंगी। आपको भगवान यश और 
घन देगा । यदि समय वापस आया तो मैं तारामती आपको मुँह- 
माँगा पुरस्कार दूंगी 7 

वेद्यजजी मे बच्चे को हिला-डुला कर देखा । फिर गदन लट- 
काते हुए कहा, “यह तो मर चुका है। मरे हुए को सिवाय 
ईश्वर, के कोई भी नही जीवित कर सकता।” , ; , ; 


मजि दर हि 


कै 


तारामती दहाड़ें मार कर रो पडी। वह रोहित से लिपट- 
लिपट कर प्रलाप करने लगी । 

ब्राह्मण ने कल्याणो की ओर देख बर कहां, “शायद तेरे 
बाँझ रहने के पीछे तेरे ये ही पाप हैं | तूने अपने हुठ के कारण 
इसको ए+ तरह से ऋर हत्या की है--भगवान तुझे कभी भी 
क्षता नही +रेगा | जो नारो फरुणा दया, त्याय और उपकार 
से होन होती है, वह नारी के रूप मे दानवी होती है। तूने आज 
इसकी गोद सूनी कर दी है, अब तेरी गोद सदा भूनी रहेगी । 

तारामती तो वस रोए जा रही थी । 

फिर अचानक उसने रोहित के शव को गोद में लिया और 
वोली “मैं इसका दाह सस्कार करने जा रही हू ।” 

ब्राह्मण ने कहा ' मैं भी चलता हूं । दाह सस्क्रार की द्स्व्री 
भी देनी होगी।” 

'नही ै मैं तुम क्र्रजनो की छाया भी अपने प्रुत के शव 
पर नही पड़ने दूंगी । में अपने बेटे को स्वय श्मशान घाट ले 
जाऊँगी । वह सुवक पडी । उसकी आर्खें भर-भर आयी । अपने 
रोहित को सीने से लगाकर उसने कहा, “चल मेरे लाल, में 
तुम्हे अपने पडाव पर पहुँचा दू ।” 

बह रोहित को लेबर चल पडी । 

राजा हरिश्चन्द्र घाट पर चाण्डाल बना हुआ पहरा लगा 
रहा था । पं 

वह काफी बेचैन और परेशान था। 

कल रात उसने भयकर सपना देखा था कि कुछ अशुभ घटने 
वाला है। जे 

उसी समय तारामती इमशान-घाट पर पहुँच गयी । 

इन वारह महीनो क कष्दो ने दोनो के रग-रूप बदल आये 
थे | कोई कसी को नहीं पहचान सका । राजा की जढाएँ वढ़ 
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गयी। कान्िहोप चेहरा, धंसी हुई आँखें । 

तारामती मे अपने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया। यन्‍्हे 
सुन्दर वच्चे के शव वो देखकर राजा दया से भर आया। 

उसे अपना पुश्र याद हो आया, यदि वह जीवित होता तो 
इतना ही बडा होता । 

तारामती मे बिलख कर कहा, “मेरे लाडले ! सत्य के लिए 
सर्वेस्य त्यागने के बाद भी मु्े यह महादु ख क्यों प्राप्त हुआ है ? 
यदि मेरे स्वामी आज होते तो मेरे दुख को बाँट सकते थे । 
हमारा राजपाट जाता रहा, वन्धु-बाधव विछड गये । स्नी-पुत्र 
बिक गये । ऐमे राजा हरिश्चन्द्र को ऐसा दुरूह दण्ड फ्रित पापों 
के बदले मिला ।” 

राजा फिर भी अपनी पत्नी व पुत्र को न पहचान सका। 
एसे ऐसा लगा कि यह स्त्री शायद उसके घर में कभी दासी 
रही होगी । 

उसने उसके समीप जावर गौर से देखा तो वह आतनाद 
हो उठा, “यह तो प्राणप्रिया तारामती है. ! और यह मेरे सर्वाग 
से बना प्रिय पुत्र रीहिताश्व है. । हा | मेरे लाडले ।॥” 

और दोनो बिलाप करन लगे । 

रानी तारामती ने पुत्र के दाह सस्कार के लिए वहा तो राजा 
को वह सभी याद हो जायी जिसने कहा था कि कभी तेरा अपना 
कोई आया तो उसको भी दस्तूरी लिए त्रिना दाह सस्कार नही 
करने देना । हाँ वय्ा ईइवर स्वय उसकी | परीक्षा लेने आ 
गया है ! ) 
उसने अपने हृदय को कठोर कर कहा, “ रानी । में पुत्र का 
श्री दाह सस्पार विना दस्तूरी लिए नही कर सकता । यदि ऐसा 
कहूगा ती मेरे सत्य को तपस्या का भग होगा ।/! 

“त्ञाथ | यह आपका पुत्र है। आप नीच से नोच मनुष्य के 


तारामती / ५३... 


कम करवे भी सत्य का ढिढोरा पीट रहे हैं ?” तारामती आंवेश 
में आ गयी । वह तीये स्वर मे बोली, “हे धर्म और सत्य का गुण 
गाने वाले सत्यवादी हरिश्चन्द्र, कया आप वता सकते हूं कि यदि 
ऐसा ही धम है तो इस धम का क्या लाभ है ? ब्राह्मणदेव, पशु, 
पक्षी, सत्य, नैतिकता, दया, करुणा के स्वामी को यदि चाण्डात्त 
बनना पडे तो घिक्‌ है--ऐसे धर्म और दान पुण्य क्रो । आम मेरे 
बच्चे का दाह-सस्कार कीजिए सत्य की टेक छोड क्र सर कुछ 
कीजिए जो एक चाण्डाल करता है । ६ 

“सही राती ( चाण्डाल-वृत्ति घारण करने से ही क्या हरि: 
इचन्द्र चाण्डाल हो गया ? सत्य के लिए सर्वेस्व विसजन 
करने वाला राजा हरिश्च॒द्ग अन्त में सत्य को छोडेगा ) ? नहीं- 
नही रानी, कदापि नही. के 

तारामती ने रोते हुए कहा, “फिर मुझे भी अपने पुत्र के साथ 
जला दीजिए ।” 

“हा रानी ! मैं भी कप्ट सहते सहते थक्र गया हु। फ़िर 
तेरा और पुत्र का वियोग मुझसे नही सहा जाता । चाण्डाल की 
दासता करते-करते मैं ऊब गया हूँ । मैं अपने प्राणो का त्याग 
करूगा ताकि मैं तुम सवकी यह दुदशा न देख पाऊँ।” 

#प्राणनाथ ! यदि आप प्राण त्याग देंगे तो मैं आपके सार्था 
चिता में जल7र अपने को समाप्त कर दूगी। में तो अब आपके 
साथ ही स्वगे नरक का भोग करूँगी। 

है पतित्रते | जैसी तुम्हारी इच्छा है वसा ही होगा । 

राजा ने चित्ता बनायी । उस पर अपने बेटे को सुलाकर वह 
भगवान विष्ण वा चिन्तन करने लगा ! जब तीनों चिता में बैठ 
हक ५ को तैयार हुए तभी धर्म और देवराज इद्ध उपस्यित 
हो गये । 

देवराज इद्र ने कहा “ हे सत्य शिरीमणि राजी हरिदचद्र 


री. 
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तुम्हारे त्याग ने समस्त लोको को जीत लिया है। तुम्हारी परीक्षा 
भगवान ओर स्वय धम ले रहा था। तुम परीक्षा मे सफल हुए। 
तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देवलोक को पा सकते 
हो के 
“मैं अपनी अयोध्या लौट जाना चाहता हूँ, देवराज ! 
मेरी प्रजा मेरे लिए व्याकुल है. ।” 
तभी विश्वामित्र आ ग्ये। उन्होने कहा, “राजा । तुम धन्य 
हो ॥तुम्हारी रानी घन्य है। तारामती, तुम कहाँ जाना चाहती 
है 0५ 


“जहां मेरे पतिदेव जायेंगे ।” 
हि राजा हरिश्चन्ध और तारामती देवराज इन्द्र के साथ चले 

गये। 

महपि विश्वामित्र ने तारामती से कहा, “वस्तुत पति के 
सुकर्मो मे पत्ती का हाथ होता है। यदि तारामती, तुम न होतीः 
तो राजा हरिश्चद्र परीक्षा मे सफल नही होते । 

तारामती ने राजा को देखा । 

देवताओ ने पुष्प वर्षा की । 


सावित्री 


प्राचीन काल में मद्रदेश नाम का एक राज्य था। उस 
राज्य का राजा अइवपति था। वह अच्छे आचरण का धर्मात्मा 
राजा था। वह वडा दानवीर था। उसके द्वार पर कोई भी आया 
हुआ सतुष्ट होकर ही जाता था । खाली हाथ लौटाना उसके 
धर्मे के प्रतिकूल था। 
राजा के राज्यो मे ब्राह्मणी फो यज्ञ आदि करने की स्वतच्नता 
थी साथ हो कोई भी शूद्र उसके राज्य मे अपमानित नही होता 
था। राजा क्षमाशोल था ! 
एक तरह से राजा सभी तरह से सुखी और प्रस'न था । 
पर नियति के खेल निराले हैं । 
वह किसी को भी पूरा सुख नही देती । कोई न कोई ऐसी 
कमी रख देतो है जिससे प्राणी को कोई न कोई दुख रहता ही है, 
अभाव रहता ही है । 
अश्वपति को एक बहुत बडा दुख था। वह यह था कि उसके 
कोई सनन्‍्तान न थी। युवा अवस्था में त्तो उसने कोई चिता नही 
की | जब उसकी उम्र ढलने लगी तव उसे लगा कि बिना सतान 
के मरना बडा पाप है। उसका न तो यह लोक सुधरता है और 
न परलोक | वहू नरक या भागी होता है। 
तब राजा ने अपने गुरुओ को बुलाकर उनसे विचार किया। 
“गुब्वर | मैं हर तरह से सुखी राजा हूं पर नि सन्तान होने 
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के कारण मैं बडा दुयो हूँ । मुझे इस सकट से बचाने के लिए 
कोई थरंप्ठ उपाय बतलाइए ।” 

सभी विद्वानों ने सोच कर कहा, “आप देवी सावित्री की 

मपस्या कीजिए। वही प्रसन्न होकर आपको वरदान देगी। 

राजा ने साविती देवी की उपासना शुरू कर दी। बह नियम 
'पुवेक उसकी सेवा करता था। कम अन खाता था। ब्रह्मचय 
का पालन करता था। द् 

उसने अठारह वर्ष तक देवी साबिनी का जप-तप क्रिया। 
एक लाख बार हवन क्या! के 

अन्त में साविश्री देवी उससे प्रसन्‍न हो गयी। बहू अ्रकर 
होकर योली, “राजा । में चुमसे सन्तुष्ट हूँ । तुमने मेरी णे 
उपासना-आराधना की है वह सराहनीय है। तुम जो चाहो 
मुझसे वरदान माँग सकते हो” 

अश्वपत्ति की आखो में खुशी के आँसू उमड आये । वह गु० 

लगा चाहता था पर उससे बोला नही गया। 

“वोलो राजा, बोलो ।” सावित्री देवी ने फिर कहा। 

राजा ने अपने आप को संभाला। फिर वह धीरे से बोला, 
“देवी माँ । आप तो सब कुछ जानती है कि मैंने यह तप क्यों 
किया है। आप हर किसी के हृदेय की बात को जानती हैं | फिर 
भी आपतो आज्ञा से मैं यह श्राथना करूँगा कि मैंने यह तपस्या 
अवान वे लिए की है। माँ। यह सच है कि वशहीन व्यक्ति 
चाहे वह राजा ही या रक उसका जीवन पापमय होता है। 
उसकी गति और मुक्ति किसी भी लोक मे नही होती ! मुत्ने आप 
सनन्‍्तान का वर दीजिए ।” 

साबिनी बोली, “ मुझे पहले ही तुम्हारे तप का अभिप्राय 
सालूम था। इसलिए मैंने परम पिता ब्रह्मा से अनुरोध कर दिया 
था। राजा, तुम्हारे यतान जरूर होगी ।” 
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“माँ की जय ।/ 

“पर कन्या होगी । अत्यन्त ही सुन्दर, ग्रुणप्रान और तेजस्वी 
कन्या ।! 

"धन्य हो माँ. धन्य हो। 

“राजन्‌ ! बह कन्या सती होगी और तुम्हारे कुल का गौरव 
बढायेगी। जिस तरह पुत्र वश के नाम को उजागर करता है, 
उसी तरह वह काया तुम्हारे नाम को सारी धरती पर 
फैलायेगी ।” 

सावित्री देवी अतर्धान हो गयी । राजा के कानों में देवी 
के कहे हुए शब्द गूंजने लगे। 

शजा भी प्रसन्न हो गया । 

वह दोडा दौडा राजमहल में आया और उसने यह शुभ 
समाचार सबको सुनाया । 

महल में प्रसन्‍नता की लहर दौड गयी। चारो जोर मंगल 
गीत गाये जाने लगे । 

राजा अश्वपति की सबसे बडी रानी का नाम वर्मिष्ठा था, 
वह भी राजा वी तरह सदा घर्मे और बम वा पालन करने 
वाली थी। उसवा हृदय दया का सागर था। उसमे वह डूबी 
रहती थी । 

एक दिन घम्मिप्ठा ने राजा को बताया--“महाराज, एक 
शुभ सवाद है ।” 

“बोलो रानी ।” 

' महाराज | मेरे पाँव भारी है ।” ४ 

वसच 

रानी ने लाज के कारण अपनी पलकें झुझ्ा ली। ह 

“ओह रानी ! आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीःहै । 
माँ सावित्री के वरदान का ही यह फल है। 
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“हाँ महाराज, आप सच कहते हैं कि यह सब उसी की हा 
का फल है ।” मि 

“भगवान | अब जल्दी से जल्दी मुझे वह दिन दिखाये या | 
एक सतान का विता कहलाऊँ और मेरी रानी उसकी जननी 

“हाँ महाराज ।” 

दोनो बडी आकुलता से उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे। 


राजा जद्वपति पूजा से निवृत्त होकर सूय को अध्य दे दे 
थे। 

सूर्ये भगयान अपने सम्पूर्ण तेज से चमक रहेथे। आकीई 
साफ़ और नीला था । हवा मे सुगन्‍्ध मिली हुई थी । शार्या वह 
बगीवे की और से आ रही थी। ही 

वे जसे ही इस काय से निवृत्त हुए वसे ही एक दी 
आकर बहा, ' महाराज की जय हो | बधाई “ 

“क्यो क्या हुआ ?” राजा ने पूछा । 

महाराज आपके परुनो हुई है |” 

“सच | 

“बहुत यहुत बधाई |” का 

राजा ने अपने गले का हार उतार कर उ्त दासी को दे दियी। 

दासी ने महाराज की एक वार फिर जयकार की । 

राज ने स्वय जाकर देखा तो सचमुच कया अत्य्ी 
होने के साथ-साथ तेजस्वी थी। ली 

घमिप्ठा ते राजा से कहा “यह कितना बडा सच है हि री 
माँ वन क्र प्रडा सुख और सतोप पाती है । किसी वे से वई 
ऐसा सतोप नही पाती । मैं अपने हृदय की प्रतत्नता को *ई 
नही पा रही हूं महाराज !” है न 

हाँ रानी, यह सब माँ सावित्री वी कृपा है। राजा 


रूपवेती 
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कहा, “मैं अभो राजगुरु व विद्वानू पड़ितों को बुला कर नाम- 
करण आदि का मुहूर्त तिकलवाता हूँ ।” 

“दोक है महाराज ।/ 

महाराज ने शोन्न ही महामत्री को बुलाया । उन्होने अपने 
सन को वात कही । 

थोडी देर मे दरबार से राजगुरु के अलावा बडे-बडे पडित 
भआ गये । 


उन्होने शुभ मुहूर्त निकाल लिया। 


नामकरण के दिन हवन ओर पूजा को गयी । ब्राह्मणो को 
भोजन कराया । गरीबो को उनकी जरूरतो के मुताबिक वस्तुएँ 
बाँटी गयी । 

पडिंतो ने इस कया को सावित्री का वरदान माना। इस- 
लिए इसे सावित्री नाम दिया गया । 

साविन्नी दिन प्रतिदिन बडी होने लगी । बेटी को बडो होने 
मेक्‍्या देर लगती है? देखते-देखते सावित्री ग्रुवा होने पर 
डसका सौदय खूब बढ गया । वह अप्सरा-सी लगने लगी । 

एक दिन राजा-रानी बगीचे मे टहल रहे थे । सावित्नी भी 
अपनी सखियो के साथ खडी थी । 

एक नटखट भेंवरा सावित्री पर मंडराने लगा। सावित्री 
उसे वार-वार हटाती। वह भंवरा इतना बदमाश था कि फिय 
आकर सावित्री पर मडराने लगता | 

साविन्नी ने अपनी खास सहेली वनिका को कहा, “वनिका ! 
तुम खडो-खडो वया कर रही हो ? इस भंवरे को हठाओ न” 

वनिका ने मजाक से कहा, “अब यह भंवरा नही हटेगा, 
राजकुमारी जी ! यह भेंवरा कह रहा है कि हमारी राजकुमारी 
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जा ।नंहो गयी है । न 

राजा और रानी ने यह बात सुन ली । 

रानी ने कटा, “महाराज । आपने बुछ सुना कि यह सर्थि 
क्या कह रही है।” 

“हाँ रानी हमारो बेटी अब युवा हो गयी है।” 

“युवा बैटी मा बाप को बताती है कि अव मेरे हाथ पीते 
करी । भेवर मेंडराने लगे है। काँटे वस्त्र उलझाने लगे हैं और 
नींद कम आने लगी है ।” 

“हाँ रानी हम शीघ्र ही इस पर सोचेंगे। यह सही है कि 
जो पिता अपनी पुत्री के योग्य होने पर अच्छे वर वी 
नही करता उसकी हर जगह निंदा होती है । रादी । 
हम जत्द से जल्द साविन्नी के लिए एक थोग्य वर वी तलाश 
करेंगे । 

राजा ने थोडी देर सोचा | फिर कहा, “अच्छा तो यह होगा 
कि हम सावित्री को ही पूछ लें--विवाह के वारे मे उसवी कया 
इच्छा है ? 

“हाँ, यही ठीक रहेगा।” रानी ने मुस्कराते हुए कहा» 
“समझदार बेटी ओर बेटे को यह अधिकार देना चाहिए। ड््से 
ही महाराज निज की स्वततता कहते हैं ।” है 

राजा ने जोर से पुकारा, “साविन्नी बेटी सावित्री | के 

सावित्री ने जैसे ही पिताजी की पुवार सुनी वैसे ही वहल' 
कर आयी | 

यौवन-सरोवर के कमल खिल गये थे। अचानक पिता के 
पुतारसे पर साविनी को लगा कि अवश्य ही मेरे पिता ने मेरी 
सहेलियो व दासियो की बातें सुन ली हैं। अत वह मारे शर्म 
के लाल हो गयी। 

उसके नयन अपने आप ही झुक गये । वह अपने अंगूठे से हुव 
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को कूरेदने लगी । 2206 
“क्या बात है बेदी ? इतनी चुप-चुप-कंस झूडी हो गयी 


रानी ने उसके समीप आकर उसे अपने गले लगाया ' 


“यूँ ही पिता जी ।” का 

“सुवो बेटी । ” रानी ने स्नेह से कहा, “तुम्हारे पिताजी तुम 
से कुछ कहना चाहते हैं। ध्यान से सुनो ।/. - कल 

“बहिए पिताजी ।” सावित्री ने सिर झुकाए हुए वहा “मैं 
आपकी बेटी है | आपबी हर बात को सुनना मेरा धम है। आप 
की हर आज्ञा का पालन करना मेरा कतव्य है। आप जो चाहि 
कहिए ।” 

राजा ने गभीर स्वर में कहा, “भव तुम युवा हो गयी हो, 
यानी कलो से फूत । दूसरे शब्दों मे विवाह के योग्य ।हम 
चाहते ? कि तुम्हारे लिए कोई योग्य वर वी खोज करके हम 
अपने घ॒म्में का पालन करें | 

“हाँ पिताजी, में भी आपकी हर आज्ञा मानकर अपने 
धर्म का पालन करूँ ।” सावित्री मे विनीत स्वर में कहा ।” 

“तुम' योग्य व समझदार हो अत इस विपय मे हम 
तुम्हारी इच्छा की स्वतत्रता चाहते है।” राजा ने कहा, “तुम्हें 
सकोच करना और डरना नही चाहिए। यदि तुम्हे कोई पुरुष 
पसद हो तो हमे बताओ ।” 

साविती ने कहा, “पिताजी ! मुझे अपने बहुत स्वतयता दे 
रखी है पर जो कन्या सर्यादा के बाहर जाती है वह अधम ही 
बरती है। मर्यादा स्त्री का धर्म है। जो काम माँ वाप बी सोमा 
में है, उसे भला मैं आपकी आज्ञा के विना फंसे क़र सम्ती हैँ, 
मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह की स्वतमता-है-4 220 

* मुझे तुमसे यही आशा थी बेटी "८ नी निगफेधको । स्नेहेसे ५. । 
कहा । ह 2 पिका->-> हि 

हि (६. 


न न्‍ः 
०६६. तन मे 


राजा ने कहा, “मैं चाहता हु कि छुम अपने मत पसदे वर 
सुद ढूँढो । में एक हर प्रकार से सक्षम बाप हूँ अपनी बेंटो वी 
हर इच्छा को में किसी भी सूरत मे पूरी बर सकता हूँ ! तुम्हारे 
इच्छा भी पूरी करूँगा । तुम अपने लिए लडके वो पसन्द करो | 
भगवान ने चाहा तो सय ठीक होगा ।/ 

“यह भेरे लिए अच्छा रहेगा ।” 

राजा और रानी चले गये । 

दासियो व ससियो ने सावित्री को फिर घेर तिया। वे 
उसका मजाक करने लगी । 


राजा ने दूसरे दिन दरवार में अपने वृद्ध मत्रियो और अ्रमुख 
ब्राह्म णो को इकट्ठा किया। उनको अपने मन जी बाद बतायी । 

वृद्ध महामनरी ने कहा, “महाराज ! यही सही तरीका है। 
स्त्री को कम से कम यह तो स्वतत्रता तो मिलनी ही चाहिएं, 
वह अपना वर स्वय दूढे | हालाकि स्वयवर भी इस स्वतनता का 
एक हिस्सा है। महाराज, केवल राजा का पुन हाने से ही वह 
योग्य हो सभी क्लाओ मे पूण हो, यही जरूरी नही । स्वयवर में 
तो हम नरेश का नाम और राज्य का ही वर्णन करते हैं । उनके 
आचरण को तो हम नहो जातते ।”” 

'हाँ महामनी सावित्री योग्य और समझदार है | हम चाहते 
है कि बहू अपनी इच्छा से हो अउना वर चुने । आप इसके साथ 
विश्वासी सैनिक और सहेलियाँ भेज दीजिए | यह याना पर 
जायेगी ।” राजा ने खुले मन से कहा । 

राजगुरु ने उठकर कहा, “इनके साथ मेरी बेटी भी जयेगी। 
मेरी बेटी सुज्ञाना भी वमशास्त्र की पडित है, वह सावित्री को 
धर्म की मर्यादा बताती रहेगी ।” 

“यह तो और अच्छा रहेगा ।” रानी ने वहा, “जब कभी 
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भी राजा के पाँव गलत रास्ते पर जाते हैं, तव गुरु, मुनि ओर 
ऋषि ही उन्हे राह दिखाते हैं ।” 

“महाराज ने कहा, "फिर साविन्नी के जाने की तैयारी की 
जाय ।! 

शीघ्र ही तैयारिया कर दी गयी । 

जाने के पहले साविनी ने राजा-रानी से आाशीवाद लिया। 

राजा ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, 'माँ सावित्री 
देवी । तुम्हारी मनोकामना पूरी करे ।” 

रानी ने उसे गले लगा कर कहा, “मेरी बेटो को उसके मन 
को भाने वाला पति मिले।” 

साविन्नी रवाना हो गयी । 


सावित्री सारे आर्यावर्त मे घृमी । अनेक पगरा व राजकुमारों 
से मिली । पर उसे कोई भी अच्छा नही लगा । न जाने बयो उसे 
जीवन का ऐद्वर्य पसद नही आया । महलो की दिखावटी तडक 
भडक और अहकार ने उसे प्रभावित नही किया । 

एक राजकुमार ने जय उससे कहा, 'देवी ! मैं उस कुल का 
राजकमार हूँ जिन्होंने देवता और देत्यो पर राज्य किया था। 

साविश्री मुश्क्रा कर बोली, “आप हर किसी वस्तु को अधि- 
कार में कर सकते हैं। आप पृथ्यी के लोगो को अपने हथियारों 
के बल से दास बना सकते हैं। पर अपने प्रेम से कितने तोगो को 
दास बनाया है । आपने कितने लोगो के मन पर विजय पायी ।” 

राजकुमार चूप हो गया। 

सावित्री ने कहा, “आपको शायद यह पता नही है कि मेरे 
पिता स्न्री स्वतनता के हामी है। उ होने मुझे इसोलिए यह कतव्य 
से भरा कार्य सौंपा है कि मैं कसी की अर्धागिनी बन कर रहूँ। 
आपके अहकार और विचारो स लगता है कि आप मुझे दासी 


सावित्रो / ६७ 


राजा ने कहा, “मैं चाहता हू कि तुम अपने मन पसद वर 
खुद ढूँढो । में एक हर प्रकार से सक्षम बाप हूँ । अपनी बेटी वी 
हर इच्छा को मैं किसी भी सूरत में पूरी कर सबता हूँ। तुम्हारे 
इच्छा भी पूरी करूँगा | तुम अपने लिए लडके वो पसंद करो। 
अगवान ने चाहा तो सय ठोक होगा ।7” 

“यह मेरे लिए अच्छा रहेगा ।” 

राजा और रानी चले गये । 

दासियो पं सम्ियों मे सावित्री वो फिर घेर लिया। वे 
उसका मजाक करने लगी । 


राजा मे दूसरे दिन दरवार में अपने बृद्ध मत्रियों और प्रमुठठ 
ब्राह्मणो को इकट्ठा किया। उनको अपने मन की बात बंतायी । 

वृद्ध महामन्री ने कहा, “महाराज ! यही सही तरीता हैं। 
स्त्री को कम से कम यह तो स्वतनता तो मिलनी ही चाहिंएं 
वह अपना वर स्वय ढूढे । हालाकि स्वयवर भी इस स्वतत्रता का 
एक हिस्सा है। महाराज, केयल राजा का पुन होने से ही वह 
योग्य हो, सभी कलाओ मे पूर्ण हो, यही जरूरी नही । स्वयवर मे 
तो हम नरेश का नाम और राज्य का ही वणन करते हैं। उनते 
आचरण को तो हम नहो जानते ।/ 

“हाँ महामनी, सावित्री योग्य और समझदार है | हम चाहते 
है कि वह अपनी इच्छा से ही अअना वर चुने । आप इसके साथ 
विश्वासी सैनिक और सहेलियाँ भज दीजिए | यह बात पर 
जायेगी ।” राजा ने खुले मन से कहा। 

राजगुरु ने उठकर कहा “इनके साथ मेरी बेटी भी जायेगी। 
मेरी बेटी सुज्ञाना भी धमशास्त्र की पडित है, वह सावित्री को 
अ्र्में की मर्यादा बतातो रहूगी।* 

“यह तो और अच्छा रहेगा।” रानी ने कहा, “जब कभी 
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भी राजा के पाँव गलत रास्ते पर जाते है, तव गुरु, मुनि और 
ऋषि ही उह्े राह दिखाते हैं ।” 

“महाराज ने कहा, “फिर साविन्नी के जाने की तैयारी को 
जाय |” 

शीघ्र ही तैयारियाँ कर दी गयी । 

जाने के पहले सावित्री ने राजा-रानी से आशीर्वाद लिया।” 

राजा ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, 'माँ सावित्रो 
देवी । तुम्हारी मनोकामना पूरी करे ।” 

रानी ने उसे गले लगा कर कहा, “मेरी बेटी को उसके मन 
को भाने वाला पति मिले।” 

साविनी रवाना हो गयी । 


साविन्नी सारे आर्यावत मे घूमी | अनेक नगरो व राजकुमारो 
से मिली । पर उसे कोई भी अच्छा नही लगा । न जाने वयो उसे 
जीवन का ऐश्वर्य पसद नहीं आया । भमहलो की दिखावटी तडक 
भडक और अहकार ने उसे प्रभावित नही किया । 

एक राजकुमार ने जब उससे कहा, ' देवी । मैं उस कुल का 
राजकमार हूँ जिन्होने देवता और देत्यी पर राज्य किया था। 

सावित्री मुध्करा कर बोलो, “आप हर किसी वस्तु को अधि- 
कार में कर सकते हैं। आप पृथ्वी के लोगो को अपने हथियारों 
के वल से दास वना सकते हैं । पर अपने प्रेम से कितने लोगो को 
दास बनाया है । नापने कितने लोगो के मन पर विजय पायी ।” 

राजकुमार चुप हो गया । 

साविनो ने कहा, “आपको शायद यह पता नही है कि मेरे 
पिता स्त्री स्वतनता के हामो हैं। उन्होने मुथ इसी लिए यह कतव्य 
से भरा काये सौंपा है कि मैं किसी को अर्धांगिनी वन कर रहूँ। 
आपके अहकार और विचारो स लगता है कि आप मुझे दासी 


सादित्रो * 


हुईं पवि्र वन मे पहुंची । 
बना बर रखेंगे ।” 

इस नरह सावित्री अनेक राजकुमारों और राजाओ से मिलती 

वहाँ उसने एक ऋषि वी तरह जीने वाले युववः को देखा। 
वह युवव चेहरे से तेजस्वी लग रहा था । उसके चेहरे की शाली- 
नता पत्ता रही थी कि वह किसी उच्च कुल वा स्वामी है। 

उसने अपने बन्धे पर लक्डियों का पटूठर रखा घा। _ 

वह बहुत ही घीरे-घीरे जा रहा था । सामने उसने रथो वे 
घोडों बी बाते हुए देखा तो भयभोन हो गया । 
8 उसने सोचा कि कही हमारा पुराना शत्रु तो नहीं जा गया 

? 

ओह | यदि वह आ गया है तो अवश्य ही वह मेरे बधे माँ 
बाप को सतायेगा । 

उसने भगवान को याद किया- प्रभु । चाहे मेरे प्राण ले उेना 
पः मेरे मॉ-बाप को जरा भी कष्ट न पहुँचाना ! 

तभी उसने देखा कि रथ पर एक सु दर युवती सवार है । 

यह दस पवित वन से कौन हो सकती है। रथ, घोडे और 
पैदल रक्षकों के साथ है यह युवती । जरूर यद्ट कोई बडे राजा 
की वैटी होगी । 

साविनी ने भी उस तेजस्वी य्रुवक को देखा। उस ग्रुवक के 
चेहरे पर एक सलोना खिंचाव था । 

सावित्री उसे देखती रही / उसके मन मे भी अजीब तरह 
का आकर्षण पैदा हो गया । मन में उस युवक के बारे में जानने 
की इच्छा हुई। वैसे उस विदुपी साविन्नी ने इतना तो अनुमान 
लगा लिया कि यह कोई श्रेष्ठ युवक है। एकदम कुलीन | 

सावित्री ने रथ रोका | नीचे उतरी। वोली, क्‍या मैं जान 
सकती हूँ कि आप कीन हैं?! 
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युवक ने शालीनता से वहा, “अवश्य 
“आपवा नाम क्‍या है ?” 
"मेरा नाम सत्यवान है 7/ 
“वित्ता का नाम ?/ 
“राजा थू मत्सेन ।/ 
मइस घोर पवित्र वत में आप यह लकडियो 
कहाँ जा रहे हैं ?” का 
“देवी ! भाग्य के फेर निराले है| मनुष्य को सी हिल 48 
कर्मों के फन भागते पड़ते है। मेर विता शाल्व दें। 
पे ये पायगे। मैं भी 
अप्रे होने से वे राज-फाज भली भांति नहीं देर कॉयदो उठों 
छोटा और नादान था। इन सभी स्थितियों क उसने शल्य 
कर पडोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दियो ' के दिन यहाँ 
देश की स्वतजता छीन ली । हम अपने सर्वा्ट मिजु की 
५ रहे हैं। चूंकि मेरे माँ वाप नेश्रहीन है, इसी के 
वा कर रहा हूँ । ५ 
“ओह ! क्या आप इस आयु में इस घोर जग हे के 
जिस तरह वा जीवन पिता रहे हैं उससे आप ४ उोर्ट 
नही होता ?” साबिनी ने गभीर होकर पूछा । आर 
“नहीं देवी, विल्तुल नही होता ।" सत्यवान ” हैं? मा प 
बाप की सैवा में जिसे आनन्द नहीं आता है, वह 2 का 
जाता है। उसरी उन्‍नति कभी पही होती । वह यश के शिखर 
प्र पहः पहुँचता ।7 
'आप बडे हो शालीत और विनम्र है।” सार्ति ने झट से 
हा “इस काय में भापको पत्नी अवब्य ही सदैंमोग करती 
होगी ?' दि, 
सत्मवान मुम्कराया, वोला, “नही देवी ! मैं तो कया हैं। 
माँ बाप की सेवा में इतना योन हूँ कि इसके बारे में सोचा- 


साविनी / ६६ 


गटठर उठा कर 


समझा ही नही है। फिर यदि कोई पत्नी भेरे अनुकूल नहीं हुई 
तो मेरे माँ-बाप की सेवा से वाधा पडेगी ।” 

अआपके विचार बडे ऊँचे हैं।” 

सावित्नी को यह जानकर बडी ही प्रसनता हुईं कि सत्यवान 
कुँबारा है उसने अपना परिचय दिया, “मेंरा माम सावित्री है, मै 
राजा भव्वपति की बेटी हूँ । आपसे मैं बडी प्रभावित हुई यह 
मरा सौभाग्य है।” 

उसने मन ही मन सोच लिया कि जो इस तरह सेवा वरने 
वाला है वह कभी भी दूसरो को दुख नही दे सकता। 

उसने रथ पर बैठते हुए कहा, “आर्य पुत्र * मैं आपको प्रणाम 
करती हूं तथा आपके माता-पिता की सेवा करने के लिए भ्रश्ञत्ती 
क्रती हूँ । 

सत्यवान ने गदन हिलाकर कहा, “माँ-बाप वी सेवा तो पुत्र 
का धम और ककत्तंव्य है। धर्म और कत्तेव्य प्रशसा में नही भाते। 

सावित्री उसे मुग्ध भाव से देखकर चलती बनी। सुज्ञाना 
ने उसकी बात को समर्थेन दिया । 


सावित्री लौट आयी । 

उसके लौटने की सुशी राजा अश्वपत्ति की खूब हुई। 

सबसे पहले सावित्री को आराम करने के लिए कह दिया 
गया । 

रात के भोजन के समय राजा-रानी ने सावित्री से पुछा, 
“बेटी ! तुम्हारी यात्रा का क्या फल रहा ?” 

सावित्री ने बताया, “वृजनीय माताजी और पिताजी ! 
मेरी यात्रा बहुत ही सफल रही । अनेक देशो वा परिचय हुआ। 
अनेष' जगलो को देखा । सबसे वडी बात यह थी कि अनेक 
लोगो से मिलने पर मेरे अनुभव बढ़े तथा पहचानने की शविति 
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को बल मिला। पिताजी | न जाने क्यो श्राणी सव कूछ पाकर 
अहकार का शिकार हो जावा है । किसी को अपने रूप का 
चमड है तो किसी को अपने घन का। किसी को अपने पद का 
घमड है तो किसी को अपनी शक्ति का । महाराज आपने 
मुझे अपने वर का चुनाव करने की जो जिम्मेदारी सोपी है, वह 
बहुत उचित है, पर इससे मैं भी दुविधा म पड गयी ।” 

“पर तुमने कोई लडका पसद किया तो है, हमे तो यह 
बताओ ।” रानी ने कहा। 

“हाँ, माँ।” 

“वह भाग्यशाली कौन है ।” मा ने पूछा । 

“मातेशवरी, वनवास में रहने वाला राजकुमार सत्यवान है।* 

“साफ़ साफ सव कूछ कही ।” राजा ने अत्यन्त विनम्रता 
से कहा । 

“महाराज ! शात्व देश का राजा धू मत्सेन बडा ही पराक्रमी 
और धम को मानने वाला राजा है। देवयोग से वह अथा हो 
गया! अधा होने पर उसके राज काज को सौंपने वाला कोई 
नही रहा | उसका पुत्र छोटा और नादान थाजो राज्य को न 
चला सके । 

उसकी इस निर्बलता का पता पडोसी देश के राजा को लगा। 
वह महाराज दयू मत्सेन का पुराना शत्रु था। कई बार बह 
चूमत्सेन से हार चुका था । 

इस वार उसकी लाचारी का उसने फायदा उठाया और 
उसने आक्रमण बोल दिया । उसने शाल्वदेश को रौंद डाला । 

अधा राजा और रानी अपने एकमात्र बेटे सत्यवान को 
लेकर भाग गये । 

वे घूमते-घूमते पवित्र वन मे आ गये, जहाँ वे अभी अपने 
सकक्‍ट के दिन बिता रहे हैं। महाराज ! उसी राजा का बेटा 
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सत्यवान है । वह अय जवान है और उसके मुय वी कान्ति की 
किरण दमकती रहती हैं। वह हर विद्या में निषुण है और वह 
हो सरत और मधुर स्वभाव का है। महाराज ! मैंने सत्यवार्ग 
को हो पसद डिया है ।” सावित्री यह बहते हुए शर्मा गगी। 
उसके नयन क्ुत् गये ! 

वर ॥/ रानी ने शत प्रवट वी । ३ 

मातेश्वरी / यह सच है कि थे अभी वन में रहते हैं पर ह 
तो राजा के पुन ! समय बदलत देर नहीं लगती ! फ़िर में भौ 
उसवी पत्नी बनकर सेवा-धर्म कछंगी। सेवा, वह भी मई 
सास ससुर की । मुत्तित का सच्चा मार्य है । 

जसो तुम्हारी इच्छा बेटो ।” रानी ने कहा, “पर जो मद 
मली गद्दों पर चलते है, जो वाहन के नीचे पाँव नहीं रखते, 
वे कैसे काटो से भरे रास्तो पर चलेंगे। ' 

' मतिश्वरी, आप ठीक कहती हैं, पर जिन्होंने पक्की इराई 
कर निए हैं, पे हर रास्ते पर चल सकते है। मैं तो सत्यवात 
से ही वियाह कहेंगी | मेंने मन मं उ हू आना पति मारते लिया 

| 8 
हे ' जैसी तुम्हारी इच्छा ।” राजा ने 7हा, कल में दरबार 
में इस विवाह के लिए मनिया वे पूजनीय ब्राह्मणों से विचरि 
क्छेंगा 

साविनी ने काई उत्तर नदी दिया । 


दूसर दिन दरबार में राजगुरु, पण्डिय और मनीयण उपस्ित 
थे हा 
राजा न सारी वात बताउर कहा, “मरी बटी साबित में 
सत्यवाद को अपना वर चुना है। * तो 
राजगुरु ने कहा, ' कोई वात नहीं ! जिसके भाग्य में ,र्ण 


७२ / थे 5 पौराणिक नारियाँ 


लिखा है, वही होता है। सावित्री का यह निर्णय पहले से 
ही तय है!” 

तभी द्वारपाल ने सिर झुकाकर कहा, "महाराज की जय हो 
देवपि नारद पधारे है ।” 

राजा ने चौककर कहा, "देवाँव तारद और इस समय 

“जा मिहासन से जल्दी उतरा | वहू भागकर दरवाजे पर 
गया। मु 
राजा को देखते ही नारद जी ने मुस्करा कर कहा, “नारा- 
यण नारायण !”! 

* देवा को मेरा प्रणाम / राजा ने दडवत्‌ू होकर नारद जी 
जी को प्रणाम किया ! 

“सुश्ी रहो राजन ।” 

“आइए देवपि आइए और मेरे दरवार की शोभा मे चार 
चाँद लगादए ।" 

देवधि नारद राज। के पोछे-परीछ आते रहे ! बे अपना इक- 
तारा पजाते हुए नारायण नारायण करते जा रहे थे । 

दखार में उहू उचित आसन दिया गया। महाराज की 
ओर देखकर नारद जी ने पूछा, “राजन ! आज तो दरबार 
खचाएव भरा है। किस यात पर बिचार हो रहा है १ ' 

6 राजाने सारी बात वतावर कहा, 'मेरी बेटी ने सत्यवान 
को अपना वर चुना है । वह उस्ते मत से वर भी चुकी है ।" 
' “अच्छा ! ” देवधि नारद मै सावित्री की ओर देखकर पूछा, 

“बयो बेटी, क्या में सच खुन रहा हूँ ।* 

“हाँ देवपि ॥7 

भतारायण नारायण ॥” 

“मुन्ने आशीर्वाद दीजिए. कि मनोकामना पुरी हो देवपि । 
सावित्री ने झुकक्र कहा । 


सावित्री [७३ 


“पर बेटी ।” कहते कहते रक गये देवपि नारद जी। 

“आप रुक बयो गये देवपि ?? साावन्री ने उहे गोरे 
देखा । 

“बेटी ! यह ठीक नही रहेगा ।”” 

'क्यो देवषि ?! पे 

“तुम्हे वतमान, भूत और भविष्य का पता नहीं है।' देवी 

नारद ने कहा, 'जो तीनो लोको की लीला को जानता है वह 
उस कडवे सत्य को भी जानता है जो अनजाव है।* वितली मे 

“महात्मन्‌ | आप साफ-साफ़ क्यो नही कहते 7” सा 
व्यग्रता से कहा । बी 

“बेटी । मैं जानता हूँ कि सत्यवान जैसा सच्चा सेवा 
और शालीन युवक पथ्वी पर नही है । पर बेटी, तुम्हें एक है 
का पत्ता नही है । बेटी | सत्यवान का एक नाम चित्राइ्व * 
है। उसे बचपन से ही घोडे प्यारे थे । वह मिट्टी के धोडे वतर्ती 
था। जव वह कभी वित्रबनाता था तो घोडे का ही चित व्नो्ती 
था।! 

“क्या वह साविची के लिए योग्य नही है भगवन्‌ ?” राजी 
ने पूछा । 

* है, और शत-प्रतिशत है। वह तेजस्वी, बुद्धिमान वीर और 
बडा ही सहनशील है। राजनू, वह उदार, सुन्दर और मनोहर 
भी है । वह अपने माता-पिता की बहुत सेवा करता है। 

राजा ने कहा, “भगवन्‌ ! जव उसमे गुण ही गुण हैं त्तो वह 
सावित्री के योग्य क्यी नही ?” 

* राजन्‌ ! सत्यवान में शायद इतनी पूणता इसलिए है कि 
उसमे एक बडा दोष है।” है 

“कौन सा २ के 

“आज से एक साल के वाद सत्यवान की मृत्यु हो जायेगी 
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“बया 7?” सावित्रो, राजा और रानी के मुख से एक साध 
निकला । फिर वे सत उदास हो गये । 
साविनी ने कहा, "क्या सच है ?” 
“हा बेठो ।” देयावे नारद मे कहा, "यह अटल सत्म है। 
यह टल भी नही सकता ।” 
सावित्री का चेहरा पौला पड यया । उससे मुँह से एक लगी 
आह निऊली, ' हें भगवात |” 
राजा ने तुरन्त कहा, “फिर यह विवाह नही हो सकता |” 
रानो योला, “स बवान से भा ग्रुगो, दानी और सेवान्रती 
ओर लोग मिल जायेंगे ।" 
साविता ने न/रदजों को ओर देखकर कहा, “नही, ऐसा 
नही होगा । मैं सावित्री हू । मैंते अपने मन से जिसे एक बार 
अपना पति चुन लिया है, वही मेरा पति होगा। सनी अपना 
पति बार-बार नही चुनती । ऐसा एक बार ही होता है।” 
“बेटी ।” रानी ने पुकारा । 
सावित्रो ने अपने नयनो में आँसू लाकर कहा “सभाजनों ! 
आधु गुण दोप के आधार पर सती नारियाँ अपने मत से तय 
किये पति को नहीं बदलती । यह छोटापन और स्वार्थ है।” 
रानो बोली, ' बेटी ! जरा सोचो, क्या जान बूझ कर कोई 
माँ-बआाप अपनी लाडली बट। को कूए में धकेल सकते है ? यह्‌ 
जानकर कि तुम्हारे सुहाग को आयु केवल एक वर्ष है।” 
“चाहे ए+ वर्ष हो या एक माह, में सत्यवान को ही अपना 
पति बनाऊँगी।” हे $ 
नारद ने कहा, “तुम घन्य हो सावित्री ! राणन्‌ ! सावित्री 
का निश्चय हिमालय को तरह अठल है। अत उसे रोकवा ठीक 
नही ॥! पक । 
राजा ने सिर झुकाकर कहा, "जिनके निर्णय भें भगवान 
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नारद जो थी सहमति हो, उसे धला कौन टाल सकता है। 
भगवन्‌, ऐसा ही होगा ।” 
“बटी, तुम्हारा कल्याण हो।” नारद जी चले गये । 
राजा शादी की व्यवस्था करने लगे । 


राजा ने सोच विचारक्र यह तय किया कि विवाह वीं 
में करना पडेगा। साविश्नी की भी यही राय थी। फे 

शीघ्र ही राजा ने शाल्व नरेश दा मत्सेन को सदेशा भिज 
वाया कि वे अपनी लडकी का विवाह करने आ रहे है । 

राजा ने विवाह की सारी चीजे इकट्ठी की । वृद्ध पण्डितो' 
पुरोहितो को लेकर पवित्र बेब की ओर चला । रानी भी त्ाई 
थी। 

राज ने बडी दूर अपना सार्थ रुकवा दिया । वह पैदल ही 
चला । 

जब सत्यवान को यह मालूम हुआ कि उसका विंवाहें 
सावित्रों से हो रहा है. तो वह बहुत ही प्रसन्‍त हुआ । 

शाल्व नरेश के पास जाकर अश्वपति ने अपनी बेटी की 
निणय सुनाया, “राजपि, मैं मद्रदेश का राजा हूँ। में री बेदी आपके 
पुत्र से विवाह करेगी। यही उसका निणय है। उसने सत्यवात 
जब से देखा है तब से उसने आपके बेटे को अपने मत से बेर 
लिया है ।” 
! झा मत्सेत अधे थे। फिर भी उन्होने कहा, “आप मद्र देश के 
नरेश हैं। आपकी कीति और तप का चारा और बोलवाला है 
'प्रर महारज ! हम पति पत्नी अधे ठहरे। हमारे पास आपी 
बेटी के सुख और सुवियाआ की थांडा भी व्यवस्था नही है। मंह 
घोर वन है। जगली जानवरोी से भरा है । पर पय पर कार्ट हैं 
आपर्ीी बटो क्या इतना कठिन जीवन जा पायेगी। * 
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“हाँ राजधि ! मेरी वेटी ने आप लोगो की सेवा के लिए ही 
तो यह निर्णय लिया है। 

"हम आधे हैं । हमारे सेवाभावी पुत्र को हमारी सेवा से 
जरा भी फुसत नही मिलती है। यह भी सभव है. कि वह आपकी 
बेटी का हृदय से मनोरजन भी न कर से । 

“राजपि !” अश्वपति ने कहा, “मेरी बेटी सावित्री यट सब 
जानती है ।” 

“जानने के बाद यह निणय ?” 

“हाँ राजपि!। उसने काफी सोच समझ कर यहू निणय 
लिया है ।” 

इस जार सत्पयान को माँ ने कहा, "त्तो ठीक है पर महा- 
राज जो लडकी फूलो मे पली है, जिसकी सेवा में सौ सौ दासियाँ 
88 रही हैं, ऐसी लटकी हम वनवासियी वे साथ कैसे 

१ हे 

अद्बपति ने ऊहा “आप ठीक कहती है कि मेरी बेटी लाडली 
है। बह फूरो में पली है पर महिषी जो पक्का निणय कर लेते है, 
वे कोई चिता नही करते ? फ़िर मेरी वेटी सावित्ती सहनशीलता 
की मूर्ति है।” 

मालवा देश को कन्या अद्यपति की पत्नी ने कहा, “बहन 
जी | यह भी सथ है कि समय सदा एक सा नहीं रहता। राजा 
से ऋषि हो गए आप कल वापस राजा भी वन सकते है।” 

रावा ने यह कह तो दिया पर उसे सहसा नारद जो की 

बात याद आ गई क्रि साविन्नी का सुहाग पूरे एक साल का भी 
नही है। जिसे केवत चद माह पति का सुख भोगना है । उसके 
लिए तो फूल और काटे बराबर है। 


“बसे जो भाग्य में लिखा है, वह तो होता ही है (” राजपि 
ने कहा, ' भाग्य का लिखा कभी नही लता ।” 
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“हा राजपि ! आप ठीव' कहते हैं। भाग्य का लिखा, कभी 
नही टलता । आप अपने पुश्र सत्यवान को कह बर मेरी इच्छा 
को पूरा कीजिए । में आपकी सारी स्थितियो से परिचित हूं। मेरी 
8 भी इस कठोर सच को जानती है, ऐसी स्थिति मे यह विवाह 

गा ही ।/ ने 

हसा अश्वपति को निगाह सत्यवान पर गयी। उन्हे 

कहा, “बेटा ! तुम्हारी इस विवाह में सहमति है कि नही * तुम्हें 
मेरी बेटो पत्नी के रूप में स्वीकार है कि नही *” 

“राजन्‌ ! मैं सत्यवान अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। 
पिता की आजा ही मेरे लिए सर कुछ है। मेरे माता विता थ 
कुछ भी कहगे, वही मुझे स्वीकार है ।” 

सत्यवान ने हाथ जोड दिये । 

“बेटा ! ऐसे सुयोग्य राजा वी बेटी को पत्नी के रूप में रह 
करो । यदि कया पक्ष वाले स्वय आ जाएँ तो धम ने वहा कि 
उस बेटी के वाप का सम्मान करो। उस आयी हुई लक्ष्मी को 
कभी भी न ठुकराओ ।” 

“जो आज्ञा पिताजी । गे 

* महाराज अश्वपति, आप विवाह को सम्पन्न कराइयें | 
णआ,मत्सेन ने कहा । 

थोडी देंर मे जगल मे मगत हो गया | बेद-मत्रों से आकाश 
गूजने लगा । वन के सारे जीव जततु ब्राह्मणो के स्वर से निकले 
मत्रों को सुन सुनकर अपना कल्याण करने लगे। 

विवाह हो गया । 

सभी ने बर-बधू को आशीवदि दिया। सावित्री बडी प्रस 

श्थी । 

राजा अइवपति ने दा मत्सेन को कहा, ' राजधि ! मेरे एग 
ही सन्तान है। वह भी बेटी ! यदि आपको कोई आपत्ति न ही तो 
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है पा प्राण ह 


मैं अपना सारा राज्य कन्यादान मे दे सकता हूँ.।... ४ ० रत 
“नही महाराज | हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय भूमि'या दीप सही 
लेते) वे अपनी शक्ति से ही भूमि पर अधिकार करके उसका, ” 
सुख लेते है । दान लेना ब्राह्मण का धूम 77% ० ६ २५ 5 
सत्मवान से भी अपने पिता की वात-कै समर्थन “किया: .. 
“मेरे पिताजी ठीक कहते है । मेरे धमपिता ! ससुर भी पिर्तों 
होता है। धर्म का पिता | आप हमे अपने भाग्य पर छोड कर 
जाइए । आपने अपनी वबैटी को जान-वूझ कर वनवासियों को 
सोपा है कोई चिन्ता न करे” 
सावित्री ने भी गये से कहा, ' हाँ पिताजी ! आपकी बेटी ने 
सोच समझ कर यह क्या है अत उसकी बिन्ता वरना व्यर्थ 
है। भव मैं यहाँ रह कर अपने पतिब्रता धर्म का कठोर रूप से 
पालन करूँगी । मन, कर्म और वनत तीनो से मैं पति और मेरे 
सास-ससुर की सेवा करूँगी । अपने पति के हर दुघ में अपना 
हिस्सा बटाऊँगी।” 
राजा सावित्री को एकात में ले गए। 
रानी भी साथ चल पडी। 
एक घने झाड के पीछ ले जाकर रानी सावित्री के चेहरे को 
देखती रही ।॥ सुहागिन के भेष में सावित्री बहुत ही सुन्दर लग 
रही थी | एकाएक रानी री पडी। । 
“क्या बात है माँ २! हे 
“बेटी । एक तो तुमसे विदा लेते समम्र मेरा हृदय फटा जा 
रहा है। फिर तुम्हारे विधवा हो जाने को बात वो सुनकर मेरा 
मन बस छलनी सा हो रहा है।” 
“बेटी, बेचारे सत्यवान को कया “पता कि उसको उच्च एक 
साल के लगभग बाकी रही है। बेरी ! हम सव यह सोच सोच 
कर दुखी हैं।” राजा ने अपनी आखो के आँसू पोछकर कहा । 
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“पिताजी ! भाग्य का लिखा अटल है। मैं एक साल मे ही 
अपने पति साम और ससुर की सेवा करके अपने जीवन की 
सफल कर लूगी। एक साल बहुत होता है, एक साफ जीवन 
जीने के लिए। मैं अपना एक एवं पल सेवा में लगा दूगी। एक 
साल में ही सारी उम्र झा आनन्द ले लूँगी।” 

“भगवान तुम्हारा सकट टाले (” रानी ने साविती वी अपने 
गले से लगा लिया । 

थोडी ही देर मे पवित वन फिर अपनी पुरानी स्थिति मं नी 
गया। 

एकदम सुना सूना । 


एक कुंटिया में आज फूलों की गध थी । दूसरी में सत्यवान 
के माँ-याप सो गए थे । 

साविनी अभी अभी सास के पाँव दबा कर आयी थी। उत्तकी 
चेहरा विवाह के हवन के थूएँ से दपदपा रहा था । 

सत्यवान कुटिया वे बाहर एक चटटान पर बैठा था। पर्स 
ही नदी 7ह रही थी । बह इतनी शात थी जैसे वह भी नींद 
सी गयी है । चाँदनी चमक रही थी । 

सावित्री ने सत्यवान के पास जाकर उसे चौंकाया । संप्यवीर्त 
साविन्नी को मरध भाव से देखने लगा । 

“बया देय रहे है नाथ ?” 

“देख रहा हूँ कि इस जगल में मगल कराने वाली तुम 
कितनी सुदर हो ? तम्हारे अग्र-अग से मद सा झर रहा है। 
साविशी 

'टाँ नाथ । ” साविश्वी उसके चरणो में बैठ गयी । 
“तुमने एक वनवासी से विवाह क्यों क्या ? 
नाथ । मैंने आपको अपना वर सोच-समझकर चुना है। मे 
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आपकी सरलता शालोीनता और बरुणा से मुग्ध हो गयी थी। 
सच तो यह है कि आपको मैंने जैसे ही देखा, वैसे ही मेरे मन 

में आपको अपना पति बनाने की इच्छा जाग गयी | प्रेम के झरने 
फूट पडे | हृदय मे आपकी छवि मंढ गयी । 

“पर तुम्हें तो बडे राजा व राजकुमार मिल सकते थे?” 
सत्यवान ने कहा । 

“पर मुझे सत्यवान कैसे मिलता ?” 

“ओह, सावित्री 7” 

“हाँ स्वामी !” साविनी से सत्यवान का हाथ अपने हाथ मे 
लेकर कहा । 

इस बार सत्यवान ने साविनी को ध्यान से देखा ती चौंक 
पडा,"अरे | तुमने अपने गहने और राजसी वस्त्र वहाँ रख दिये ?” 

“सन्दूक मे ॥! 

“क्यो 77 

“जिसका पति ऋषि का जीवन जीता है, उसकी पत्नी भला 
कैसे राजसी वस्त पहन सकती है।” 

“ओह, सावित्री, चलो कुटिया मे चलें ।” 

दोनो कुटिया में चले गये। 


सावित्री को नारद की बात याद थी। वह जानती थी' कि 
उसके सुहाय और सुख का पूरा एक साल भी नही है। धीरे- 
धीरे एक-एक दिन और रात उसके साल को छोदा कर रही 
है। सावित्री इससे विचलित जरूर होती थी। वह जानती थी 
कि वह निष्ठा से पतिब्रता का घम पालन क्रेगी। वह होनी को 
अपने पातिब्रत घर्म मे बदलने को कोशिश करेगी । 

रात दिन पतिभक्ति और सास-ससुर को सेवा ! 

सावित्री सादगी से जीती यी। हिंसा से दूर रहती थी । रात- 


साविभो/ ८६ 


दिन वह समय मिलते पर तपस्या करतो थी। 

जैसे-जैसे दिन वीत रहे थे, वेसे-वैसे उत्ते मारद की वा 
विचलित कर रही थी । । 

वह पति के साथ अधिक रहने लगी यहा तक कि गो 
वी तो बह बहुत विचलिद और नियत हो जाती थी । एसी 
आँखो में अश्रुधारा वह जाती थी ! 

एक दिन सत्यवान ने पूछा, 'साविन्ी ! इधर तुम वहूते 
उदास लग रही हो ? मैं पूछ सकता हूँ क्ति तुम्ह बोई कप्ट 

“स्वामी ! कप्ट ही तो जीवन है ! बुद्धिमान लोग कष्ट 
कहते नही, सह लेते हैं ।” 

* मैं पति हूँ । एक पति को अपनी पत्नी के कष्टो के बारेम 
पूछना जरूरी है ।” 

हाँ स्वामी ! 

साविनी उसे यह नही बताना चाहती थी कि मेरे सत्यवार्न' 
समय कम है! 

आखिर वह दिन एकदम नजदीक आ गया! 

सावित्री ने ऊपर से अपने आपको बहुत ही खुश और शर्ते 
दिखलाया पर उसके भीतर आग सी जल रही थी। उसे देखकर 
लगता था कि वह एक ऐसी घधीर-ग्म्भीर और शात नदी 
जिसके नीचे भयकर हलचल है 

उसने सोचा, सिफ पाँच दिन याकी है । 

आज से ठीक पांचवें दिन उसके प्राणप्रिय पति को मृत्यु हो 
जायेगी | ऐसी स्थिति में वह अपने पति के लिए पति धरम का 
वास्ता देखरर ब्रत रखेगो और अन्न-जल ग्रहण नही करेगी! 

यदि बह सती है, यदि उसने एवं पल पति परमेश्वर के 

अलावा किसी का ध्यान नही किया हैं तो ईश्वर उसके पति की 
रक्षा करेगा। 
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उसने सोचा कि पति-धम की महिमा के सामने देवाधिदेवा 
को झुक्ना पडा है। 
उसने अपने ब्रत की घोषणा कर दी। सबसे पहले उसने 
सत्यवान के चरण छूए और कहा, “आप मैरे ईश्वर है । मैं तीन 
दिन वा उपवास रखूंगी ।” 
“यह उपवास कठिन है साबिनी ।/ 
'आप आज्ञा दे दीनिए। पति वी आज्ञा से सव सरल हो 
जाता है।” 
* मैं शुभ काम मे बाया नही डालूगा ।” सत्यवान ने सावित्री 
को अपनेपत से देखा । 
“फिर मेरा ब्रत सफल होगा ।” 
जब सत्यवान के माता पिता ने इस कठोर ब्रत के बारे में 
सुना तो वे बडे दुखी हुए । उन्होने सावित्री को बुलाया । 
साविनी उनके चरण छूकर खडी हो गयी। वोली “आज्ञा 
दीजिए पिताजी ।” 
“बेटी । मैंने सुना है कि तू तीन दिन और तीन रात अन्न- 
जल ग्रहण नही करेगी |” 
“हाँ पिताजी ।" 
। (बेटी ! धम के काम में बाधा डालना अधम है। फिर भी 
मारा कत्तव्य है अपने से छोटो को समझाना। बेटी | यह 
ब्रत बडा ही कठिन है ।”” 
न सावित्री ने कहा, “ विताजी ! आप जरा भी सोच न करें। 
जो निणय लिया है, वह काफी सोच-समझ कर लिया है। 
जब प्राणी में दुट समल्प हो तो सारे काय पूरे हो जाते हैं। मैं 
इस व्रत की सरलता से पूरा कर लूगी / 
+ चूमत्सेन से कहा, “तुम अपने व्रत मे सफल हो। उसमे 
किसी तरह की बाधा न पडे । कोई विघ्न न हो ?” 


साविश्ी पड़े 


'प्रणाम पिताजी ।” 

“अय्ण्ड सौभाग्यवती हो ।/” 

“प्रणाम माताजी ।” 

सत्यवान वी माँ ने बहा, “बेटी ! तुम सदा अपने पति की 
सेवा बरो । अपने धर्मं का पालन फरो। तुम्हारा यह ब्रत पर 
हो । तुम्हारा यश चारो ओर फंले ।”” न 

सावित्री वो लगा दि सभी उसे सुहामिन वा आशीर्वाद दे 
रहे हैं। उसका ब्रत अवश्य सफल होगा । 

सावितभी ने तीन दिन और तीन रात ब्रत किया। उसने 
अपने ध्यान में साविश्नी देवी को याद किया। उसवा ध्यो 
क्या । उस ब्रत से उसे दिव्यता मिली । भ्े 

जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन था, उस्त दिन 3 
हवन कया। 

फिर वह पवित्र वन में घूमी। सबसे पहले उसमे अपने पति 
सत्यवान के दशन किये। 

सत्यवान ने सावित्री के सिर पर हाथ रखबर हारी 
/ तुम्हारा ब्रत पूरा हुआ। यह ब्रत वहुत कठिन था | तु 
मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी ।” दि 

“स्वामी | आप अत्यन्त ही सेवात्रती हैं। माता पिता की 
सेवा मे वेजोड हैं । ऐसे दयालु और धमपालक वी आशीप व 
भी खाली नही जायेगी /” 

इसके बाद साविश्नी अपने सास ससुर के पास यगी। 
आशीर्वाद लिया। फिर उसने पविश्न वम में रहनेवाले तर्षिं 
मुनियों से आशीर्वाद लिया। थे 

सभी ने उसे सोभाग्यवतों होने का आशीर्वाद दिया । 

सावित्री ने सबके आशीर्वाद को हाथ जोड कर मात्र गो 
उसने हर आशीर्वाद पाने के बाद सोचा, “ऐसा ही हो 
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सर के चले जाने के वाद ससुर ने कहा, “तुम्हारा ब्रत पूरा 
हुआ | अप तुम भोजन कर लो ।” 

“पिताजी ! मैं सूथ के डूबने पर ही भोजन कहरूँगी। यही 
मेरा निर्णय है ।! 

सहसा उसे नारद की वात ने उदास कर दिया। उसके 
भीतर काँटे चुभने लगे । पह पीडा से भर-भर आयी-हाय ! 
आज उसते पति के जीवन का आत्तिम दिन है। आज उसका 
सुहाग उजड जायेगा । उसके जोयन का सूय डूथ जायेगा। 
उसकी रात में कभो भी चन्द्रमा नही उगेगा । जिसका पति मर 
जाता है--वहू तो दीपक का प्रशाश भी नहीं देखती। प्रभु | 
यह कंसा याय है | क्या इतन महात्माओ के आशीर्वाद का काई 
फल नहो निकलेगा ? 

वह दुख मे पागल-सी हो गयी । 

तभी उसने अपने पति को लकडटो काटन वाला 'फरसा 
लेकर जाते देखा । 

सावित्री ने झट स पूछा, “कह जा रहे हैं आप २ * 

“में लक्डी काट कर लाता हूँ ताकि रात का मोजन 
आसानी से वन सके ।” 

“आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ ।” 

/ब्यो ? 

ऐसे हो ! आज मेरो इच्छा आपकी छोडने को नहीं हो 

रहो है ।/ सावित्री न कहा । 

“नही साविनत[ ! तुमने तीन दिन जौर, तीन रात का ब्रत 


रा है। वहुत कमजोर हो । एसो दशा मे तुम्हारा चलना ठीक 
नही है ॥! हर 


, स्ाविनों ने कहा, 'मुझमे जरा भो थक्ान नहीं है। क्‍या 
आप मेरी यह छोटी-सो इच्छा पुरो नहो करेंगे ।” 


हू 


साविगो / ५ 


“मुझे कोई भी आपत्ति नहीं दे पर मेरे साथ चलने के लिए 
तुम्हे माता-पिता से आज्ञा लेनी पडगी।' मन 

सत्यवान की बात सुनकर साविश्ी अपने सास-ससुर 
पास गयी। उह प्रणाम करके कहा, “आपके पुत्र लवडी दाल 
जा रहे है। में भी इनके साथ जाना चाहतो हूँ ।" 

“पर आज ऐसा क्यो ?” ला 

“न जाने क्यो आज मेरा मत इनका एवं पल का भी बिछोह 
सहने को तैयार नही है। आप मुझे आज्ञा दीजिए ।” 

सत्यवान वी माँ ने मुसकराकर कहा, “अच्छा अच्छा, हैं। 
तुम्हारी इतनी इच्छा तो अवहय पूरी बरेंगे। जाओ बेटी। 

“हम तुम्हे मना भी नहीं करग। तुमने यहा आने के वाई 
पहली थार यह इच्छा प्रकट की है। भैभी अपने पति के साक 
गयी भी नही | जाओ बेटी जाओ ।” राजा ने भी कहा। 

थू मत्सेन ने साविश्री को आज्ञा दे दी । 


सावित्री ने पहली वार वन को भीतर से देखा था। हरी 
भरी घाटियाँ। तरह-तरह के फूल। कोयलों की मधुर ता 
सुनायी पडती थी। एक ओर मोर नाच रहे थे। वे बहुत 
लग रहे थे । 

साविन्ी ने सत्यवान का हाथ पकडकर कहा, “नाथ ! मह 
वन क्तिना सादर है। इन पश्ु-पक्षियो ने तो इसकी सुन्दरता को 
बहुत ही बढा दिया है ।”” ६ 

“हा सावित्री ! वन की शाभा तो जगलो जानवर रग- 
बिरगे फूल पौधे, पेड और मन को मोहने वाले पक्षी होते हैं। 
इसलिए ही तो इन सव वी रक्षा करना मनुष्य का धर्म है।” 

सावित्री ने अपने भीतर की चिता की दवाकर वहा, (और 
फला वी त्तो महिमा ही न्यारी है। यहाँ तो कितने स्वार्दिष्ट 
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॥ 


फल हैं।” 
“तुम इनसे टोकरी भर लो ।” 
दोनों ने फलों को तीडक्र टोकरी भर ली । 
सत्यवान में कहा, “उस पहाडी के पीछे सूछे पेड हैं। हमे 
वही जाकर लकडियाँ काटनी होगी। हरा पेड काटना पाप 
कहलाता है ।" 
“नही, मैं भी आपके साथ चलूगी।” 
अरे | वह विकट वन है । 
“नही, मैं साथ चलूंगी |” 
"चलो ।/ 
दोना साथ साथ चले । 
बहा पहुच कर सत्यवान ने लकडी काटना शुरू कर दिया। 
लकडी काटते-काटते सत्यवान को पसीना आ गया । उसके 
सिर में भय+ र दद होने लगा । उसे लगा कि जैसे उसके शरीर 
में दम ही नही है । वह पीडा से तडपने लगा | 
वह सावित्री के पास आया ) उसके उतरे हुए मूँह को देख- 
कर साविनी ने कहा, “क्या वात है स्वामी ?” 
सत्यवान ने बुझ हुए स्वर में कहा, 'सावित्नी ! मेरे सिर 
में भयकर पीडा हो रही है। हृदय से भी शूल-सी चुभ रही हैं। 
अग मानो टूट रहे हैं। हु 
सावित्री का दिल बैठ गया । उसने सोचा कि मेरे पत्ति की 
आतिम घडी आ रही है! , 
सत्यवान ने उसकी 'गोद मे अपना सिर रख दिया। वह 
घीमे धीमे बोला, “सावित्री । सिर में कोई भालो की चौटें मार 
रहा है।” 
“आप साहस रखें, मैं आपका सिर दवाती हूँ। भगवान सं 


अच्छा ही करेंगे ।/ ! हि 


सावित्री [८७ 


“ओह हाय सिर फटा जा रहा है ?” थो 

साबित ने धैर्य नही छोडा | वह वार बार सावित्री व 
माँ से प्राथवा कर रही थी--माँ, 'मेरे सुहाग की रक्षा करता । 

मृत्यु का समय टलता नही है ! 

उसी पल भयकर गर्जना हुई । 

साविनी ने सत्ययान को पक्ड लिया। 

लाल कपडे, सिर पर मठ, तेजवान, काला 
की तरह आऑँय हाथ मे लम्प्रों रस्सी लिए एक डराबना इसे 
खडा था। 

वह सत्यवान को घूर-घूर कर देख रहा था। 

सावित्री ने अपनी पत्तिभवित के वल पर उस भयकर जर्कर्ति 
को देख लिया। पति को छोडकर वह उसके पास पहुंची ; 
बोली “मैं समझती हूँ कि जाप कोई देवता हैं। देवश 
आप कोन है ?” 

'देवी | तुम महान पतिब्रता और तपस्विनी हो। सी 
सत्य पर चलती हो, ऐसी स्थिति में मैं अपने को तुमसे छुपा नही 
सकक्‍ता। देवी मैं यम हू ।” 

“में यमराज को प्रणाम करती हू ।/ 

“तुम्हारे पति सत्यवान का आयु खत्म हो गयी 
बाधकर ले जाने आया हू । तुम मुझ इसे ले जान दो ।” 

“भगवन्‌ ! मैंन तो सुना था कि मनुष्य को लेने के लिए 
आपने दूत आते है, किन्तु आप स्वय क्यो आय 7 
» “सावित्री | तुम्हारा पति सत्यवान सच्चा घ॒र्मात्मा और 
श् माता का भक्‍त है अत मैं इसे लेन आया हूँ । यह मर गया 

॥ 

ग्रमराज उसे बाँध कर दक्षिण वा आर चल । पतित्रती 

सावित्री ने उसका पीछा किया। + 


रग, अं गा 


है ! मैं उसे 
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यमराज ने कहा, “सावित्री ! कहाँ चल रही हो ? तुम लौट 

हो इसके शरीर का दाह-सस्कार करो ताकि उसकी मुक्ति 
$ १ 

“नहीं धमराज ! में तो बही जाऊँगी जहाँ मेरा पति 
जायेगा । यहो मरा पातिब्रत धम हैं। में अपनी सारी भक्ति और 
शक्ति के वल से आपके साथ चलूगी। मुझ कोई रोक नहीं 
सकता।/ 

“मान जाओ साविन्नी ।” 

“भगपन्‌ ! बुढ्धिमानों मे कहा है कि कोई सात पग भी 
साथ चन ले, वह मित्र हो जाता है ! में उसी मित्रता के आधार 
पर कुछ बहना चाहती हूं ?” 

“साविन्नी । मैं तुम्हारी वाणी से प्रसन्‍न हूँ । तुम सत्यवान 
के प्राणो के सिवाय कोई वर माँग सकती हो ! फिर तुम्हे लौट 
जाता पडेगा। ! 

'देवेश ! राज्य से निकाल दिये जाने पर मेरे अधे सास- 
ससुर वनवास भोग रहे हैं। थे अपनी आँखो की ज्योत्ति वापस 
प्राप्त करें।' 

“साबिती, ऐसा ही होगा। तुम्हारे सास ससुर आज से 
देखने लगेंगे। अरे! साविनी तुम थवा गयी हो, वापस लौट 
जाओ 7 

“नही देवेश जहा मेरा पति है वही मेरी गति है | मैं 
आपका साथ नही छोड, गी /” मेरी वात सुनिए--मैंने सज्जन 
पुरुष का साथ क्या है। सज्जन पुरुषो का साथ सदा ही फल- 
दायकऊ होता है। आप सज्जन हैं, क्या आपके साथ वा मुझे फल 
नही मिलेगा ?! 

"तुम्हारी वाणी बहुत ही अच्छी है पर साविन्नी, अपने पति 
के प्राणो के अलावा तुम घोई वर माँग लो ।” 


सावित्री / ८६ 


* मेर इवसुर वा राज्य उहें वापस मिल जाय ।” 
“ऐसा ही होगा । अब तुम चली जाओ 7 
“नही, मैं आपके साथ चलूँंगी । आप सज्जन है । आपकी 
हा में यदि शत्रु भी आ जाय तो आप उस पर ईता कस 
| ११4 

तुम्हारी बात मधुर है। माँगो, संत्यवान के प्राणों के 

अलावा कोई भी वर मागो ।” लए, मै कहे 

* मेरे पिता सन्तानहीन हैं, उहे सी पुत्र दीजिएः मैं यह 
तीसरा वरदान माँगती हूँ! पं 

*ऐमा ही होगा । तुम्हारे पिता के सी पुत्र होगे । सावित्री रे 
अब तो लौट जाओ | तुम मृत्यु लोक से बहुत दूर चतती व 
हो?” 

सावित्री ते सिर हिला कर कहा, “नहीं कदाषिवही। ९ 
पतिब्रता के लिए पति के मिकट रहने से बडा कोई धम नहीं है। 
मेरे पति आपके साथ हैं। देवेश | आप सूय के प्रतापी पुन 5! 
आप सबके साथ सही न्याय करते है इसीलिए आप धंमरां 
कहलाते है । मेने तो आपको मितर माना है, सज्जन मित्र | बी 
पर मेरा अखण्ड विश्वास है !” 

'अद्भूत वाणी है तुम्हारी । सावित्ी ! मायो, संत्यवान कै 
प्राणो के अलावा तुम जो भी वर मागोगी, वह दूगा । सुनो, यह 
चौथा वर माग कर तुम लौट जाओ। * 

'महाराज ! मेर सत्यवान से सौ पुत्र ही ! यह मेरा बम, 
बर है ।” मु 
*हैसा ही होगा। अब तो लौट जाओ। बहुत दूर चरण 
आयी हो !” 

नही महाराज ! आपने मुझे सौ पुत्रों का वरदान दिया है 
पर भला देवश, बिना पति के काई पत्नी कसे पुत्र पदी 
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करेगी ।” सोचिए धमराज मेरे पति को तो आप स्वय ले जा 
रहे हैं। ऐसो स्थिति मे में माँ कैसे वर्नूंगी और भापके वरदान 
की रक्षा कसे होगी ?” 

धमेराज मे एक आह भरी। बोले, “ओह ! तुमने अपनी 
वाणी की चतुराई से हमे हरा दिया । जाओ, ऐसा ही होगा। 
तुम्हारा पति वापस जीवित हो जायेगा ।”? 

'ध्रमेराज । मैं आपको वार-्वार प्रणाम करती है । आपकी 
कृपा से मुझे मेरा सुहाग मिल गया । 

"हा साविश्री ! तुम्हारे कारण ही त्म्हारा पति जीवित हुआ 
है। अब वह सदा स्वस्थ रहेगा । तुम्हारे साथ चार सौ साल तक 
जीयेगा। जाओ अब तुम जाओ 

साविनी लौट आयी ! 

उसने अपने पति के सिर को उठाकर ज्योही गोद मे रखा 
त्योहीं उसका पति ऐसे उठा जैसे वहू गहरी नींद में से जगा हो। 

उसने सावित्री से कहा, 'मैं बहुत सोया ! कितनी देर हो 
गयी है। माता-पिता चिन्ता करते होगे ।” 

“इतनी गहरी नींद मे जगाना मैंने ठीक नही समझा। आपके 
सिर में भयकर पीडा थी न २?” 

"ओह ! मैंने सपने मे भयकर णयता पुरुष देखा ) घर जत्दी 
चलो, मेरे माँ वाप मेरे बिना व्याकुल हो रहे होगे।” 

“मैंते यदि सचमुच पति की भवित को है तो मेरे सास ससुर 
को आज की रात कूछ भी न हो । वे पूर्ण स्वस्थ रहे ।” 

वे सारे रात वन से भटकते रहे। सुबह जब वे अपने मा 
वाप के पास पहुचे तो वे यडे ही व्याकुच थे । वे पुत्र मे मिलकर 
री पडे। उहोने कहा कि वे अब अच्छी तरह देख सकते हैं । 
ओह ? हमारी बहू सावित्री तो सचमुच मे लद्मी है।” 

यौतम आ गये। ब्राह्मण गौतम ने कहा, “सावित्री | कल 


भाविश्री / ६$ 


व्या-वया धढा, अपने सास-ससुर और पत्ति को बताओ!" 

जो आज्ञा विप्रवर !” सावित्री ने कहा, “वारद जी 
बताया था कि मेरे पत्ति की मृत्यु साल भर के वाद हों जायेगी 
कल आखिरी दिन था । धमराज स्वय इन्हें लेने, आयें! मैने 
उनका पीछा किया । उन्होने मुझे पाँच वर दिये !” 

सावित्री ने एक-एक वर का हवाला दिया । 

सबने सावियी की प्रशसा की और उत्ते आशीर्वाद दिया! 

समय के बदलते देर नही लगी । सजा चमत्सेन की की 
राज्य वापस मिल गया । उसका शत्र्‌ राजा अपने मत्री केहापी 
मारा गया | तब उसकी सेना भाग गयी ) 

धमत्तेत ने अपना राज्य पाया। अश्वपति के जीती 


गिगी) 


हुए। 
सावित्री की पतिभवित के कारण दोनी कुलों का वत्गाग है 
गया। 


॒ 
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डाकुन्तला 


राजपि विश्वामित्र अत्यन्त ही तेजस्वी तपस्वी थे। उनके 
चुमत्कारो और सिद्धियो से सारा ससार चकित था । 

एक पार वे वन में घोर तपस्या कर रहे थे । उनकी तपस्या 
को देखकर राजा इन्द्र भवभीत हो गए । 

जैसा इब्द्देव सोचते रहते थे कि पृथ्वी पर जो भी तप- 
तपस्था होती है वह उनका स्वर्ग का सिंहासन छीनने के लिए 
होती है। 

देवाधिदेव इन्द्र ने यही सोचा कि कोई ऐसा उपाय करना 
चाहिए जिससे महाँपि विश्वामिन की तपस्या भग हो जाय। 

लम्बे समय तक सोचने विचारने के पश्चात इन्द्र ने अपनी 
विशेष अप्सरा मेनका को बुवाया। 

मेनका अद्वितीय सुदरो थी। उसे देखकर देव, दानव, यक्ष- 
क्न्निर, प्राणी सबके सब मुख्ध हो जाते थे । 

मेनका ने हाथ जोड़कर वहा, “क्या आजा है देवाधिदेव २! 

“प्रेनका ! हम पर भोपण सक्ठ भान पडा है। हमारा 
घिहासन डोलने वाला है ।” 

“महाराज [” मेनका ने विनम्न स्वर में कहा, “मैं आपके 
सृकट निवारण के लिए अपने प्राण भी वलिदान कर सकती हूँ । 
हमारा अस्तित्व तो आपके साथ है ।” 

“मुझे तुमसे यही आशा थी ।” 


शकुन्तता / ६५ 


“फहिए महाराज, आपकी मुझे वया भा है _ 

भगपान्‌ इन्द्र ने मेनका की ओर देखते हुए कहा, पल 
महृधि विश्यामित्र घोर तपस्या कर रहे हैं । व तपस्था क्यो त्ी 
रहे हैं। उसरा बारण मैं जानता हैँ । वे अपनी तपस्या सै तो 
सिद्धि प्राप्त करना चाहते है जिससे वे हमारी स्वग की पं 
की हथिया सकें। 

ओह !” मनवा ने एक आह छोडी । हे 

“इसलिए तुम्हे ट्मारा सिहासन बचाने के लिए हंगी 
सहायता करनी होगी ।' मी 

मेनका ने इद्ध को चरण घूलि लेकर बहा, “मरे सवा 
आप मेरे प्रति सहायता शब्द का प्रयोग करके मुझे लज्जित मत 
कीजिए। मैं तो आपनी दासी हूँ । मुझे आज्ञा दीजिए । 

इंद्ध ने प्रसनता प्रर्ट करके कहा, “मेनका ' तुम ग्ध 
लोको में समसे सु दर हो। तुम्हारे यौवन वे कुसुमा कीग 
कठोर से कठोर तपस्या को ख्डित करने की क्षमता रखती दे 
तुम्हारी अनुपम शास्त्रीय नृत्य कला सम्मोहन का जाई ब् 
सकती है तुम्हारे कण्ठ स्वर से निकली राग-रागितियाँ समाधियां 
भग कर सकती हैं। मै चाहता हूँ कि तुम पृथ्वी लोक में जाके 
पिद्वामित वी तपस्या को भग करके हमे सकट से उवारी | 

मनका ने सिर झुकाकर कहा, “जो आज्ञा प्रभु 

मेनका अपने स्प्रजनो-परिजनो से विदा लेकर विमान द्वीरी 
वरती पर उस जगह आ गई जिस सुरम्य वन मे महपि विधा 
मिन्न अखड तपस्या कर रहे थे । 

वह स्थान दशनीय था। मेनका ने सबसे पहले सारे वे का 
निरीक्षण रिया । फ़िर उसने कामदेव को स्मरण विया। कही? 
* हे अनग | आप अपनी शवित से इस वन के चप्पे-वप्पे मे अलौ- 
किक प्रह्ृ्ति की छटा और मद भर दें ।” 
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थोडी ही देर मे वह स्थल मिलन-स्थल-सा बने गया। 

मेनका मे अपने प्रभाव से माप विश्वामित्र की तपोभूमि 
के आगे एक सुगन्धित फूलो की चौकी बनाई। फिर वह नृत्य- 
गीत से विश्वामित्र के तप को भग करने के तरह-तरह के प्रयास 
करने लगी । 

अत में मेनका सफल हो गई । 

विश्वामिन्र की तपस्या भग हो गई। 

जद उन्होने अपनी आँखें खोली तव अपने सामने सोदय को 
प्रतिमा को पाकर मह॒पि उस पर मुखग्ध हो गये। त्याग, तप भीर 
ब्रह्मचयें को दीवारें ढह्‌ गयी । 

वे मेंमका के प्रम-राग में डूब गये । 


“मेनका !”! 

“क्या है मह॒पि ?” 

“समय जाते पता ही नहीं चलता ।” 

"हा, महपि के 

“मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो गया। अपना तप, धम और 
नैतिकता को छोड कर मैं तुम्हारे रग-रूप के सागर में आकठ 
डूब गया।” 

मेनका ने मुस्कराकर कहा, “महाराज ! आपको एक शुभ 
समाचार सुनाऊं?” 

“सुनाओ ।7 

मेनका लज्जा से लाल हो गयी । वह सहम १२ बोली, “मैं 
आपकी सन्तान की माँ बनने वाली हू ।/” 

महर्षि विश्वामित्र को लगा कि एकाएक कोई चट्टान का 
टुकष्टा उनके सिर पर आ गिरा है । आँखें विस्फारित हो गयी। 
तत्र मे जडता आ गयी ! 


+ 


ब्राकुन्तला / ६७ 


कुछ देर उनसे यीवा नहीं गया । बडी कठिदता जे वे ढोते 
क्या कह रही दो मेतया २ 

अब्रन्धियर । आप तो जोक-बरवोर को बातें ज्यनते हैं ।बग 
अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी, जल-बल में कही भी कोई वच्तु हैः 
उस्ते देख सकते हैं, फिर क्या आप यह नही जानते कि मैं बापरी 
सस्तान वी माँ यनने जा रहो हूँ २” हे 

पिश्यामित्र के घिर से वासना का भूत उतर गया था। उरहे 
अपने आप से धृणा होने लगी । वितृथ्णा का सापर उनके पर 
सन वी डुप्रोने लगा। बार-बार वे अपने को धिवक्ारनेलगे। 
पश्चाताप की आग में उनका हृदम दग्घ होने लगा । 

. आप गम्भीर कैसे हो गये मह॒पि !” मेनका ने उनका हो 
स्पर्श,वरवे कहा । 

“मैं कितना बडा पापी है !/ 

“आपने कोई पाप नहीं किया। श्रक्ृति वी स्वाभाविक 
प्रक्रिया को आप पाप रहते हैं ? नहीं महवि सही ॥// 

“तुम बया जानो, मेरे इस काम के लिए मुझे कितता 
कलगित ओर दुर्वल वहलाना पडे या। पृथ्वी पर मेरी जग-हँसाई 
होगी मैं जाता हूं मेनवा ।” 
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“तरपया यारने /” 

“मुझ्ते ऐसी दशा में छोडाठट  7/यो खितने 
यष्टा से गुजरती है, महृपि, ४ 

पर विश्वामित्र ने अत हु 
अनेत प्राथनाएं थी पर बीई « 

पिश्यामित्न अज्नातवास वी 
प्म नचिद्ध 

ख्् 


56/5 ८२ हर 


दिया। पक २ 350 अं 
पुत्री के जन्म के बाद मेनका भी उतनी,द्ी. विमम निकली- 
जितने विश्वामित्र । कि 6 
वह वन मे उप सवजान बच्चो कोथ्वशु-पक्षियों के हवाले 
करके बोली, “हे वन के पशु-पक्षियो, में अपैने स्वामी काऊत्तर्व्य 
पालन करके जा रही हू । आप इसकी रक्षा करना ।/ 
मेनका स्वग-लोव' चली गयी। 
फल सी कोमल वच्ची वन में लता की छत्रछाया भ पडो 
रही। फूलों का विछौना । वृक्ष का साया। 
बच्ची रोने लगी। 
उस्ते रोते देखकर पक्षी आ गये और अपनी मधुर वाणी से 
उसे बहलाने लगे। पक्षो यानो शनुओ ने उसे घेर लिया । 
उसी समय मर्हाव कण्व अपने शिष्यो के साथ उधर घूमते- 
घूमते आ गय। बच्ची का रोना सुनकर वे उधर बढें। देखा-- 
शत्रुओं से घिरी एक नवजात बच्ची। 
महँपि कण्व चौक पडे । इस तरह आश्रम के वन में निरीह 
बच्ची का पाना उहें मानवीय गरिमा के प्रतिकूल लगा। 
उठाने उत्त नत्रजान बच्चा को उठा कर अपने शिष्य को 
सौंपा । कहा, “कौत इतनो कठोर माँ होगी जिसने अपने हृदय 
के टुकड़े को इस तरह फक दिया ।कोई भी हो, हमारा धर्मे 
है कि हम उसका पालत पोषण करें ।” 
हृधि कप्व उमर वच्चो को अयने आश्रम में ले आये और 
उसका पालन-पोपण करने सगे 


समय के पथ निरन्तर उडते चले गये । महपि बण्व ने उस 


बालिका का नाम शकुत्तला रखा, क्योकि उसे शत्रु तो न पाला 
था। शक्‌त यानी पक्षी । 


ह 


वह वालिका बडी होने लगी । हें 


उस समय आर्यावत देश पर राजा दुष्यन्त राज्य के 
वह वडा ही पराक्रमी राजा था। उसके राज्य में धम,जा। ० 
भौर रग-भेद को लेकर कोई अ-याय नही होता था | वह 33%, 
शूरवीर था, उतना ही दयालु था । सूर्य के समान तेजस्वी 4 
चनद्र के समान शीतल स्वशाव वाला राजा दुष्यन्त अपने राज 
में हर कीमत पर कानून व्यवस्था वनाये रखता था । 

एक दिन की बात है। ताप 

राजा दुष्यन्त शिकार खेलने के लिए मिकला। उत्तके ते 
उसके कई विश्वासी साथी थे । राजा धीरे-धीरे बीहड जगल है 
ओर बढता गया। उसे एक मृग दिखाई दिया। मृग नर 
आकपक व चालाव था। उसे जैसे भान हो गया था कि 
शिकारी मेरा पीछा कर रहा है। वस वह जानबूझ कर।| गहरे 
वृक्षो की ओट में भागने लगा । | 

राजः दुष्यत अपने तेज भागने वाले घोडे पर सवार करे 
वह भी जसे दढ निइ्चय कर बैठा था कि उस मृग का शि' 
करके ही रहेगा | जो 

मृग कभी उसे दिखाई देता था और कभो अदश्य हो जाता 
था। को 

इस तरह राजा दुष्पन्त अपने साथियो से विछुड कर अ 


रहे गया। उसने वहुतेरी कोशिश की पर मृग, उसकी आखो से 
ओझल हो गया। 


हि हि धर 
हताश राजा ने अपना घोडा रोक [लिया और इधर उ! 
देखन लगा । 


» पर उसे मृय कही पर नजर नही आया । क्यो 
वह घोडे से नीचे उतरकर एक लघु सरोवर, के पास गे 
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के 


हाथ-मूंह धोकर सुस्ताया। फिर वह घोडे को वाँध कर आगे 
चढा। 

अब उसे क. क्टियाएँ दियाई दी। उसे यह समझते जरा 
भी देर नही लगी कि यह जगह कोई ऋषि-आश्रम है। 

अभी वह था जागे बढा ही था फ्रि उप्ते शकुतला दियाई 
दी। सादे बस्तों में वह और भा सुन्दर दिखाई दे रही थी । 

राजा देखते ही उस पर मुग्ध हो गया । उसे लगा कि साक्षात 
अप्सरा उसके सामने खद़ों है। वह मन ही मन उसके रूप की 
कल्पना करता रहा । 

अनानक शझुन्तला की दृष्टि भी राजा दुष्यन्त पर पडी। 
वह पोशाक से ही समझ गयो कि वहू कोई प्रतिष्ठित राज।- 
महाराजा है । 

अपने आश्रम मे आया जानकर शझुन्तला ने आदर भावसे 
कहा, “माननीय अधिति आपका स्वागत है।” 

“धाययाद | मैं राजा दुष्यन्त हूं । 

शकुल्तवा ने कहा, “मैं आपकी क्‍या सेवा कर सकती हु २! 

“मैं परम तपस्व्री महृपि कष्प के दशन करना चाहता हूँ। 

इनकी तपोभूमि दिखला दीजिए ।” 

शबकुन्तला ने नि सकाच भाव से कहा, मायवर | मेरे पुज« 
नीय पिताजी अभो जथम से वाहर हं। आप प्रतीक्षा कीजिए, 
वे आ जायेंगे। 

“ओह |” दुष्पत ने एक नि श्वास लेकर कहा, “वया मैं यहाँ 
विश्वाम कर सकता हूं २?” 

“अवश्य-अवश्य ।/ शकुन्तला ने उ हैं पैठने का सकेत करके 
कहा । 

तभी शरुन्‍्तला को सहेलियाँ आ गयी । शकुल्वला को एक 
अपरिचित से बातचीत करते देघक र वे विस्मित रह गयी ।" 


शहुतता / १२१ 


एव ने पूछा, “बहिन । यह तेजस्वी राजकीय पोश्नाढ मं 
बौन महापृरुष है ?* मे 

सयि | ये परम प्रतापी राजा दुष्यत हैं। महपि कप्व 
देशन करने आये हैं ।! 

'ोह ।” इसरी संधि ने कधे उचकाए । जा 

“व्योकि महपि बाहर हैं अत ये प्रतीक्षा मरेंगे। है 

फिर तुम इह आतिथ्य का आन-द दो। हम फल फूल लेकर 
आ रही हैं।” 

वे मुस्क राती हुईं चली गयी । 

पजा दुष्य'त ने पूछा, 'कत्याणो। आप क्या महपि की 
अचमुच कन्या हैं जबकि कप्व तो तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं। उहोंने 
तो विवाह भी नही क्या है।” 

गकुन्तला ने अपनी जम-्थः को सच-सच वता वर वहा, 
' राजन ! यह सब विधि विधान है। फिर भी जनक, रक्षक और 
पोषक, ये तीनो विता ही कहलाते है।इस तरह मैं कण्व की 
पुती कहलायी ।” 

राजा दुष्यात ने कुछ देर तक सोचा, सच ही यह ब्राह्मण 
की बेटी न होकर राजकन्या है । यह मेरी पत्नी होने योग्य है। 

अचानक राजा दुष्यन्त ने शकु तला की ओर देखा । दोना 
की आखसे चार हुईं। दोनो एक-दूसरे को मुग्ध भाव से देखते 
रहे । 


फिर शबुन्तला ने सिर झुका लिया । राजा किक ने स्पष्ट 
शब्दो मे कहा, * सुमुखी | मैं राजा विना किसो भूमिका वे 
ताव करता हूं कि मैं बुमसे गरान्धव-विवाह करना चाहता 
हैं। यह पदति राजाओ के लिए सवश्रेष्ठ मानी गयी है। * 

अरुन्तला यह ग्रस्ताव सुनकर मन-ही मन प्रसन हो ययी। 
फिर भी मर्यादा का ध्यान करके बह बोली, “राजन ! आप जैसा 
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धर्मात्मा और यशस्वी राजा मुझे कहा बर के रूप मे प्राप्त होगा। 
फिर भो मरे पृज्य पिताजा बाहर गये हुए हैं, ऐसी स्थिति में 
यह सम्भव नही है।” 
थोडी देर दोनों चुप रहे । 
एक-दूसरे को देखते रह । सोचते-विचारते रहें । फिर राजा 
दुष्पत्त ने कहा “सुमुखि ! यह सही है कि पिता द्वारा ही कन्या- 
दान होना चाहिए पर गा धव विवाह में उसकी कोई आवश्यकता 
नही होती है। मैं तुम्हें चाहता हूँ जौर यदि तुम मुझे चाहती हो 
तो मुझे वरण कर लो ।” 
शफुलला ने सिर झुकाए हुए कहा, “राजन ! यह सही हे 
कि मैं भो आपको चाहने लगी हूँ । आप जैसा धीर-बीर गीर 
वर किसी आय-रू्या को बिना किसी प्रयास के मिल जाय तो 
उसे सोभाग्यशालिनी समझना चा।हुए। 
राजा दुष्पन्त ने कहा, "मैं भी तुमसे विवाह करके अपने 
आपको भाग्यशाली मानता हूँ । वैसे मनुष्य अपना हितैपी स्वय 
होता है। अपनी अच्छाई बुराई वह स्वय देखता है। इसलिए 
रा धम के अनुसार मुझे सौप कर अपने दायित्व को पूरा 
करो।” 
शकुतला ने आकाश और धघरतों की ओर देखकर कहा, 
“ग्रदि मैं अत को आपको सौंप सकतो हूं तो आपको एक प्रतिज्ञा 
करनी होगी।” 
' कौन सो प्रतिज्ञा २ राजा चौंका । 
शऋकूुतला ने गम्भीर स्वर मे कहा, “राजनू | यदि आप मेरे 
पुत्र को हो सन्नाठ बनायें तो मैं आपसे गान्वरे विवाह कर सकती 
॥ ३3 


राजा दुष्यन्त तो उस लक्ष्मीस्वरूपा शक्‌न्तला पर बहुत ही 
जासकत था। उसने तुरन्त ही कह दिया--' मैं तुम्हें वचन देता हूँ 
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कि मै तुम्हारे बेटे को ही अपना युवराज बनाऊंगा। स्तेहो 
अपना साम्राज्य सौपूगा ।7 

बस दोनो ते बिना गम्भीरता से सोच समझे या धंव विवि 
कर लिया । हि 

राजा दुष्पत शकुन्तला के प्रेम में खो गया । किर उ्ते 
अतिज्ञा करके अपनी राजधानी लोढ आने लगा । 

शर तला सुबक सुबक कर रो पडी । हि 

उसने कहा, “स्वामी | आप मुझे तुरन्त आकर ले जाइए। 
मैं आपके वियोग की सह नही पाऊँगी । ही 

राजा ने विश्वासपृण स्वर में कहा, “शकूतला * मैं छुम्ह 
लेने के लिए स्वय आऊँगा । तुम्हे राजसी वेभव के सार्ष 
जाऊँगा। * 

राजा दुष्पन्त उसे भाँति भाँति वी दिलाशाएं देवर चर 
पडा । जाने से पहले उसने उसे अपनी अंगूठी दी । वहां, ' यह मेरी 
राजवीय अंगूठी है। इसके कारण तू उतनी ही गरिमामय 
गयी जितना मैं हूँ ।' 

शकुन्तला बेचेन और दु खी हो गयी । 

उसे रह रह कर यह आश्यक्ा उठता थी कि कही राजा नहीं 
आयातों ? उसके पिताश्री क्‍या कहेंगे ? 

उसको गाँख वार-यार भर आती थी । 


ठीक समय पर कण्व मुनि लौट आये। शकुलता मार ताज 
के उनके सामने नही गयी। उसे बार-बार लगा कि उससे बोई 
भयानक गलती हो गयी है। कोई अपराध हो गया है। 

वह अपने पिता से आँखे चुराने लगी। कण्व सुत्रि समा 
गये दि कोई दाल से काला है। 

उद्दोने शबुन्तला की खास सहेली अनसुइया को बुलावर 
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पूछा, "क्या बात है वेटी ? आमने के वाद शकुन्दला मुँह चुरा- 
कर क्यो वेठी है ? वह हमसे मिली भी नहीं ।” 
अनसुइया तुरन्त शशुन्तला को बुला कर लायी । 
शक्रन्तला ने सारी बातें बता कर कहा, "मुझसे अपराध हो 
गया है पिताश्री । मैं इस भूल के लिए जापमे क्षमा चाहती हूँ ।” 
मुनि मण्व ने कहा, 'नही बेटी ! सही तो यह है कि वर का 
चुनाव लडकी को ही करना चाहिए। फिर छुमने ती राजा दुष्यन्त 
से विवाह किया है। राजा दुष्यन्त महान पराक्रमो धर्मात्मा और 
श्रीष्ठ पुष्प है। क्षत्रियों के लिए गान्धव-पिवाह शास्त्र-सम्मत 
है । बेटी। में भविष्य को देख रहा हूँ । तुम दोनो का एक अत्यत 
हो वज़शाली परेढा होगा। बह सारे आयबित का राजा होगा, 
दिगिजयी होगा और उसकी फोति का ध्वज समस्त भूमडल 
पर फहरायेगा ।/ 
शक्रुतला ने कण्य मुनि के चरणो मे लेटफर विनोत भाव 
से कहा "आप नर रूप में नारायण हैं । आपके उदार वचनो को 
सुनवर मेरे मन को सारी दुविधाएं खत्म हो गयी है । 
. कण्व मुनि अपने काय मे व्यस्त हा गये । 
शकुतवा राजा दुष्यन्‍्त की याद में पागल सी हो गयी। 
हर सुप्रह जय सूय को पवित्र किरणें पृथ्वी पर अवतरित 
होतो थी तब यह राजए दुष्प्रन्द्र को प्रतीक्षा करती और सूर्य के 
डूबने पर वह उदास होकर अपनी पण-कुटिया में चत्ी, जाती 
थी। ; 
ड़ ४4 
लिप तो दिन, #ई माह बीत गये । ; 
राजा दुष्पन्त गया तो वापस लौटकर नही आया। । 
शक्‌न्तला को लगा वि क्‍या राजा ने उसके साथ कपट किया 
है + क्या राजा लोभी बबरें री तरह उसका यौवत-रस पीकर 
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उडगया है। उसकी खिता और गहरी हो गयी जब उसे पदा 
चला कि वह गव से है । उसके पेट में राजा दुष्यन्‍्त वा वर्ग 
पल रहा है। ही 
जोह | उसके भाग्य में क्या लिया है ? क्या वह दुभीए न 
झूले मे झूलती रहेगी ? उसने यह भी सोचा कि वह ईत॑ से 
घटनाओ का दोप किसे दे ? उसी के मनवों अनुसार सब हूँ 
हुआ है, फिर वह किसे अपनी दुख की गाथा सुनाएं ” *् 
कहे कि कोई राजा दुष्यत के पास जाकर उसे कहे कि वह 
आकर ले जाए। यदि राजा नही आया तो वह अभागा ३३) 
सारी उम्र पिता के धर पडी रहेगी ? उसकी होने वाली से वात 
क्‍या वनचरो वी तरह जिएगी ? ँ 
बह इसी उधेडबुन मे डूबी हुई थी कि उस की क्टिया वे 2५ 
महधि दुर्वासा आ गये। दुर्वासा ने शकु तला की ओर दि 
कहा, “माँ, भिक्षा दे । माँ, भिक्षा दे मा, भिक्षा दे 
शक्टुतला दुष्य-त की याद मे खोई थी। उसे दुर्वासा जी के 
आने का ध्यान नही रहा । अपने जीवन के अधेरो के वा 
वह सोच रही थी। वस्तुत वह चिन्ताओ के सागर में डूबी हुई 
थी। 
दुर्वासा मुनि ने फिर पुकारा, “माँ | भिक्षा दें।' 
शकु तला ने उसकी पुकार को नही सुना । वह अपने भाप 
में खोयी रही । 
दुर्वासा मुनि ने इसे अपमान समझा। वैसे ही क्रोध के पर्याथि- 
वाची हैं दुर्वासा। क्रोध का दूसरा नाम दुर्वासा है 
मुनि का सन ओघ से भर गया। उन्होने कमण्डल मे से हे 
निकालकर चल्लू मे भरा । आँखो को लाल करते हुए वे शार्प 
बैठे, तूने मेरा अपमान किया है, जा, तु जिसको स्मृति मे खो 
बैठी है, वह तुझे भूल जायेगा ।” 
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शाप लगते ही शकुन्तला की चेतना लौट आयी । 

उसने देखा कि सामने महषि दुर्वासा खडे है। वह काँप 
उठो। उसे अपनी भूल का बहसास हुआ । वह क्षमा क्षमा | 
क्षमा करके दुर्वाता के चरणों में गिर पडी। रोकर बोली, 
"मुनिवर। मुझ हतभागिनी को इतना 'भयकर शाप मत दीजिए । 
मुझे क्षमा कर दीजिए दमानिधान ” । 

जब शब्ुन्तला करुण ऋन्‍दन करने लगी तो दुर्वासा का त्रोध 
उतरा | ठदय में दया के अकुर फूठे । वे बोले, “देवी । मैंने,जो 
शाप दे दिया बह झूठा नही होगा पर कालान्तर तुम्हे वह्‌ वापस 
मिल जायेगा, जिसको स्मृति में तू योगी हुईं थी ४” 

शकन्तला के जी में जी आया। 

दुर्वासा मुनि चले गए । 

शकुन्तला फिर राजा दुष्यन्त की स्मृतियो में खो गयी । 


राजा दुष्पन्त नही आया। | 

इधर कण्व मुनि को जब यह मालूम पडा कि शकुन्तला माँ 
बनने वाली है तय वे जराव्यग्र हो उठे। उहोने सोचा कि 
राजा दृष्यन्त अत्यन्त ही धर्मात्मा राजा हैं पर मेरी बेटी को 
सेने के लिए क्यो नहीं आये ? वैसे राजा दुष्यन्त की याद में 
शक तला इतनी डूब गयी थी, कि महृपधि दुर्वासा मे उसे शाप 
भी दिया था, यह भी भूल गयी। 

इन्ही सथी बातो को सोचकर मुनि कण्व ने शकुस्तला को 
उसवी ससुराल भेजना तय कर दिया 3 

उन्होने अपने दो शिष्यो को बुलाकर कहा, “तुम दोनी मेरी 
बेटी को उपको सघुराल राजा दुष्यत के पास ले चलो।” 

जब शकन्तला को मह पता चला कि उसे ससुराल भेजा 
जा रहा है वो वह व्याकुल हो उठी । आश्रम को इस तरह छोडते 
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उत्ते बहुत ही 
हुए तथा अपनी ससुराल बिना बलावै के जाता, / थी शा 
खैदजनक लगा । उसने कण्व मृनिसे बहा “मिता 
किसी भी लड़की का बिना बुलाए पहली बार सथुरात 
झचित है ?” 
यण्व मुनि ने वहा, “नही, पर तम माँ वनने वाली हो 0 
स्थिति में इन सभी बातो की जानकारी तुम्हारे सम ही 
को होना जरूरी है। बेटी ! तुम्हे अपूनी ससुराल तोज 
रा] 
2 
'* शकुस्तला अपने पिता के सामने वया कहती । उसमें सुर 
जाना स्वीकार कर लिया | विगलित हो 
कण्व मुनि शकू-तला के वियोग की सोच कर हेलियाँ रोग 
उठे। उनकी आँखें भर आयी । शकुतला की सहित |! 
लगी। उसका पाला हुआ हिस्‍न भी आँसू बहाने दर 
शकुन्तला ने कितनी ही बेल उगायी थी | वह उनसे लिपट 
बिलख उठी । अत्यन्त हो करणा भरा दृश्य था। ' 
४ ऐसा लग रहा था जैसे आश्रम के सारे प्राणी उदाते है 
शकु-तला जाते-जाते एक वार फिर बिलख उठी । का 
ज़ोर से कहा "हे बन के प्राणियों व पक्षियों ! में हक 
ले रही हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई तो क्षमा करन 
शयुन्तला इस तरह कण्व मुनि के आश्रम से विंदा हो गयी। 


( राजा दुष्यन्त दुर्वासा के शाप के कारण शर्कुन्त्ती 
चास्तत्र में भूल गया। उसे याद ही ,मही रहा वि कभी के 
एूव वनकाया से साथ ग्रान्धव-विवाह भी जिया था। फ्सि 
नारीत्य और सतीत्य को बरण किया था । 

।  7ह ता अपने राजयाजो व भाय-प्रिज्ञास में डूब गया। 
उप दिन राजा दुष्पन्त वा दरबार लगा था। उसके सज 


क्र 
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पुरोहित मत्रो एव कई वड सरदार दरवार मे बैठे ये 

तभी दरवान ने आफर कहा, “महाराजा की जय हो । दो 
तपस्‍्वी जौर एक युवती जापसे मिलना चाहते है ।” 

“उहे दरयार में सम्मान के साथ लाया जाय ।' 

थोड़ी दर में शकुल्लला और कण्व मुनि के दो शिप्प उप 
स्थित हुए । शकुल्तला ने जरा सा घृघट निकाल रखा था | 

राजा ने कहा, “तपस्वीजन ! आपने मेरे दरवार में आने 
का कष्ट क्से किया ? मेरे लिए बोई सेवा कहिए । मैं आपको 
नमस्त्रार कहता हूँ ।” 

एक तपस्वी ने आशीर्वाद देकर कहा, “हे राजाओ मे श्रेष्ठ 
राजा हम कण्प मनि के शिष्य हैं और उनगी आज्ञा से आपको 
अपनो धरोहर सौंपने के लिए आये है ।” 

राजा गम्भीर हो गया। उसने कहा, “मैं आपका तात्पये 
नहीं समया ।” 

“महाराज | हमारे साय जो यह सस्नारी है, वह आपकी 
गायब विवाह को हुईं पत्नी शकन्तला है ।” 

जैसे राजा के हृदय पर जाघात लगा हो । वह खडा होकर 
बोला, * मेरी पत्वी, ये आप क्या कह रहे है ?” 

“पहाराजा ! याद कीजिए 

“हम खूब याद है। हमारी कोई पत्नी ऐसी नही है जो 
महल के बाहर हो ?” 

(क्या हम तपस्वी झूठ बोल रहेह ?! दूसरे तपस्वी ने 
चाराजगी से कहा "जिनका जीवन सत्य, धम और न्याय के 
अनुसार चलता है व तपस्दी कया झूठ बोलेंगे ” राजन ' यह्‌ 
आपरी घमपत्नी है, आप इसे सेभालिए । हमारा कत्तव्य इतना 
ही था कि हम इसे अपनी ससुरात पहुचा दें सो पहुँचा दिया। 
अपर आप अपने कत्तेड्य वा पालन कोजिए ।/ 
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इतना कहकर ये दोनों तपस्वी चलते बने। शरुततता 
भसहाय सी उस दरवार में घटी रही । वह पीडा से तडप रही 
थी। ! 

गकुन्तला ने अपया घूघट हटाकर कहा, “महाराज हा 
पहचानिए अपनी पत्नी शकुन्तला को जिस पर मोहित हो 
आपने कण्व मुनि के आश्रम मे यान्चर्व विवाह किया था। ४ 
आपने भ्रतिज्ञा'की थी कि मैं तुम्हे वाजे-पाजे वे साथ ले जाआग 
क्या महाराज आप भूल पए ?! 

“मुझे कुछ भी स्मरण नही |” मे 

यह आप क्‍या कह रहे हैं महाराज उस परण कुटिया 

आपने ।” 

राजा में नाराजगी के भाव से कहा, “लग रहा है किए 
मुझ पर झूठा आरोप लगा कर महलो की रानी वनना चाहती 
हो? तूदुष्टा और दुश्चरित्र लग रही है ।” व 

“महाराज । आप भूल रहे है। आपने मुझसे गा 
विवाह किया था। मैं आपने बच्चे की माँ बननेवाली हूँ 

इध बार राजा ठहारा लगाकर हँसा। बोला, ' सो, अभी 
तो तू विवाह की बात फर रही थी और अय मेरी सतान की मे 
भी वनने की घोषणा कर दी। लग रहा है कि तु कुछ ही पा 
'मे यह भी कह देगी कि तु मेरे बच्चे की माँ भी बन ययी। 

सारा दरवार ठहाका मार क्र हँस पडा। 
| न्तला के काटो तो पूय नही । वह अचेत सी हो गयी। 
यदि खम्बे का सहारा नही होता तो बह गिर जाती । के 

उसने सेमल+र कहा “महाराज । कोई नारी जोतप 
स्विनी है, वह अपनी इज्जत को भरे दरवार मे कलबित नही 
अर सक्‍ती। महाराज | यदि में झूठ हूँ तो धर्म मुष्ने जला 
डाले। यह पृथ्वी मुझे अपने में समेट ले। आप झूठ कह रहे 
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हैं। ऐसा ढोग तो कोई नीच प्राणी ही कर सकता है।” 

“ऐ दृष्ठा ! मुझ हो मेरे दरवार मे अपमानित कर रही 
है। यांद तूने अपनी यह झूठी कहानी समाप्त नही की तो मैं 
तुझे अपने दरवानो से धक्के देकर निकलवा दूँगा । जिस राजा 
के राज्य में वर्मं का आचरण हर प्राणी करता है उस राजा 
पर तू जारोप लगाती है ? जा, यहाँ से चली जा।' 

“महाराज ।” शक्ल्तला रो पड़ी, “मेरा ऐसा अपमान और 
तिरस्कार मत कीजिए ! मुझ पर दया कीजिए | अपनी पति- 
ब्रेता स्त्री को वतन भटकने के लिए मत छोडिए ।” 

“कहा न, मैं तुम्हें नही जानता | तु मुझे एक चालाक 
कूलटा लगती है। ओर मेरी स्मरण-शवित भी इतनी कम- 
जोर नही है कि मैं चद माह की वारतें भूल जाऊँं।”! 

“ओह | यह्‌ कंसा दुर्भाग्य है ?” शकुन्तला ने वितख कर 
कहा, "आज मैं अपने ही पति के द्वारा नहीं पहचानी जा रही 
हैं। महाराज । मुझसे कपठ मत करिए | सत्य हजारो अश्व- 
औध यज्ञा से भी श्र प्ठ होता है ।” 

“शकुन्तले | मु्षे ज्ञान की बात मत समझाओ । मैं शास्त्रों 
को जानता हुं। मैं यह भी जानता हूँ कि स्ियाँ प्राय झूठ 
बोलती हैं। यदि तेरे पास कोई प्रमाण हो तो दे।” 

सहसा शकु तला को दुष्पन्त की दी हुई अंगूठी याद आयी । 
पर उस भाग्यहीसा को क्‍या पता कि अँगूठी नदी पार करते हुए 
जल में गिर गयी थी । 

उसने उत्साह से कहः, “मेरे प/स आपकी दी हुई आँगूठो 
है।” उसने अपने वाएँ हाथ से दाएँ हाथ की अंगूठो निकालनी 
चाही पर अंगूठो थी कहाँ २ 

राजा ने व्यग से मुसकराते हुए कहा, “बताओ, अंगूठी वहा 
है? चालक स्त्रो ! झूठ के पाँव कच्चे होते हैं। तू अब तो मान 
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जाएि तू मरी पतली पही है। अब अपया मादर वे दकते 
चली जा वर्ना मथ तुये दड देना होया।" ड 

णपयून्चला भा हवाश हो गयी। उसने बहा "महा। 
जाती हूँ पर उतना बहे देती हूँ कि आप एवं दिन पछताएे 
मैं आपकी सती पतित्रता स्त्री हूँ । मेरी कोय मं आपकी 2 
है पर दुर्भाग्य व मुझे अभी घेर रखा है * मैं जाती हैं सवा 
पर एप दिन आप मरी तरह बिलखेय 7” डे 

शकुलला द बार से वाहर जिवत गयी। वह भास 
भरोसे चल पडी । 


एक लिए राजा दुष्यात सध्या के समय बगीचे म॑ टल रह 
थे। उनके साथ उनकी दो रामियाँ थी। ट ते 

वे त'रन्तरहट के हास परिहास कर रहे थे वि दा 
जावर सिर युक्‍ात्र कहा, “महाराज ! एक मछुआरा अं! 
एसी समय मिलना चाहता है ?” 

भमछुआरा ? राजा चोका । ताही 

/हा महाराज मैंने उत्ते बहुत समझाया पर वह $/80224 
नही । वार-वार फट रहा है कि मुझे महाराज से अत्यत जेए 
क्ामहै?! 

दाता दुष्प्रत ने अपनी रानियो की ओर देख कर कह! 
'सच्चा राजा वही होता है जो अपनी श्रजा व छोटे से छोट 
निवेदन पर ध्यान देता है?” 

"हा महाराज ।” रानियो मे उनकी बात वा समथत 
किया । 

राजा दुष्य-त बगीचे से बाहर आये । दरबार में आवर 
उहोन उस मछुआ।रे को बुलाया $ 

मछुआरे ने महाराज की जयकार वी | 


+ 
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'बया बात है भाई ?” राजा ने नम्नता से पूछा । 

मछुआरे ने कहा, "महाराज ! मैं मछआरा हूँ । इधर-उधर 
मछलियाँ पकड कर अपने जीवन का निर्वाह करता हूं । कल 
मैंने एक ऐसी मछली पकड़ी जिसको वाटने पर उससे एक 
कोमती अगूठो निकली ।7 

“अगूठी ह्र्श 

“हाँ महाराज सकसे अचरज की वात यह है कि उस 
मेंगूठी पर राज्यचिह्न भी अकित है !”” 

“बपा कहते हो २! 

"उनने प्तिर नवाकर कहा, “महाराज | मैं सच कह रहा 
हूँ ।” उसने वह मेंगूठी निकाल कर महाराजा के सामने प्रस्तुत 
की, “यह देखिए वहू अंगूठी !” 

राजा ने जैसे ही वह अंगूठी देखी वैसे ही उसकी स्मृति लौट 
भायी । एक-एक चित्र उसकी आँखों के आगे घूम गया। राजा 
को लगा कि उसे चक्कर न आ झाएं। उसने सिंहासन को मज॑- 
बुही से पकड़ लिया 

“क्या बात है महाराज ?” मछुआरे ने काँपते हुए कहा, 
"मु्से कोई अपराध हो गया २! 

"नही भाई, अपराध तो मुझसे हो गया। मैंने महायाप 
किया है। घऊुन्तले शकुन्तले तुम कहाँहो ” 

राजा दुष्यन्त तुरन्त महल में गया । वह चद पलो में ऐसा 
लगने लगा जैसे वह वई दिनो से वीमार हो । 

बडी रानी ने पूछा, “बया वात है महाराज ! आप एकाएक 
रुग्ण कैसे दिखने लगे 

रानी । मुझसे घोर पाप हो गया जो स्त्री दरबार मे आकर 
पुकार-गुहार कर गयी थी, वह स्त्री सचम्‌च मेरी पत्नो शकृन्तत्ना 
है। मैंने उससे गान्थर्व-विवाह किया था। हे भगवान्‌ ! यह क्या 


| 
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लीला है कि मैं उसे एकदम भूल गया। हाय । मुश्ती का होगे 
था? 

राजा वश्चाताप की आग में जलने लगा । 

बडी रानी ने राजा के कधे पर हाथ रख कर वही, 
राज ! किसी पाप का निराकरण तभी हो सकता हैं जब उसे 
पर्चाताप किया जाय! महाराज । यह सब कँसे हो गया । जि 
स्त्री रा साथ आपने प्रणय-भरे क्षण गुजारे उसे एकदम कस पर 
गए 

“पता नही, कौन-सा विवधि-विधान था पर यह से हैईि 
उसके वार-वार विलाप करने के बाद भी मैंने उसे | 
पहचाना । त्रिये । मैंने उसे बहुत ही छोटे शब्द कहे जो 
कुलटा प्रमाणित करते है। ओह! उसने मुझ कह था 
कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरे भीतर आपके वश वी तेज 
पर मैंने उसे दुत्कार दिया । मैंने उसे कहा कि कहा मेवकी। कह 
विश्वामित्र और कहाँ तुम एक साधारण नारी! पर्जः कर 
जैसे पापी को नरक में भी स्थान नही मिलेगा। अवश्य हीं 
अमोघ शवित का ही मुझ पर प्रभाव था। शकुन्तले 
तुम्हे कहां ढूँढू ?” 

राजा उसी तरह विलाप +रने लगा जैसा शकुलतां है 
किया था। 

अब राजा दुष्यन्त सदा रथ पर सवार होकर शः 
ढूँढने जाता था और निराश होकर लौट आता था । 

राजा दुध्यन्त ने शबुन्तला का एक चित्र वनाया। बह उत 
चित्र के सामने खडा होकर कहता ९७... वुम्हे ते 
मीच वचन कटे हैं जितना कोई * भी नहीं वह! 
सकता 

समय बीवता जा रहा था ! 


मप्र 


बन्तला को 
हु 
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एक दिन राजा जगल म घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक 
अत्यन्त ही पवत मालाओ से घिरे स्थल पर पहुचा । प्रकृति की 
अद्भूत छटा से लग रहा या कि यह भी कोई आश्रम है । 

सहसा राजा दुष्यन्त को शकुन्तला की याद हो आयी। 

ऐसे हो सुरम्य स्थल पर उसे शकुन्तला मिलो थी। ओह ! 
बहू कितनी पवित्र स्‍त्री थी । उसके बडे-बडे नयनो में प्रणय के 
झरने,फूट रहे थे । उसकी मधुर वाणो मे सरस्वती का वास था। 

राजा इन्ही विचारो मे खोया हुआ था कि उसे मिह-ग्जेना 
सुतायों पडो । 

राजा चोंका। 

इधर-उधर देखा तो दग रह गया। एक आठ दस वर्ष का 
वैजस्वी सुदर बालक दो शेंरो से पेल रहा था । इतना निर्भीक 
बालक देख कर राजा के मन में उत्सुरता जागी कि पूछे-- 
यह वालक कौन है ? 

राजा आहिस्ता-आहिस्ता उसके पास गया । झर ने गुर्राकिर 
उसे देखा तो राजा भो सावधान हो गया । 

उस बालक ने कहा, “राजन्‌ | हमारे आश्रम के आस-पास 
हिंसा करना मना है।ये जानवर मेरे सहचर है। मिन हैं। 
यदि आपने इन पर घात किया तो मुझे भी अपना धनुष-बाण 
सेभालना होगा ।” 

7 राजा का उस बालक के प्रति अजोय-सा सम्मोह जाग गया 
उसे प्रतीत हुआ कि उसके अन्तस में ममता के झरने फूटने लगे 
हैं । बालक के प्रति उसमे अजोव-सा माह जाग गया। उसमे 
हा कर कहा, “बालक ! तुम कौव हो और क्रिसके पुत्र 
. आलक ने शोरो को भगातें हुए कहा, “श्रीमन्‌ । मैं बालर 
हैं और अपनी माँ का बेटा हूँ ।” 


शहुन्तता। ११४ 


“और पिता १! 
“पिता को मैं नही जानता। ओमन्‌ ! मेरी मा ही मरी 
उनक, रक्षक और पोषक है। वही मेरी पिता और गुरु भी है। 
“बहुत बुद्धिमान हो तुम 7” 
“यह भी माकीझक्षपा का फल है।” रे 
जा दुष्यत ने नजदीक आकर कहा, “यह बल्य शर्ट 
की विद्या । 
“यह भी मेरी मां ने ही दी है ।” हो 
(जगा है कि तुम अपनी माँ को बहुत प्यार करते हूं कं 
' प्यार के साथ साथ मैं अपनी माँ का बहुत आदर करत 
५ सकी आज्ञा पर मैं अपने प्राणो को न्यौछावर कर सकता 
। 


स्ग्पा2 


“क्या मैं तुम्हारी माँ के दर्शन कर सक्षता हूँ २” ही कमी 
“कर सकते हैं, पर यदि मेरी मा आपको आज्ञा देगी बे 
श्रीमनू ।” बालक ने राजा को गहराई से देखते हुए कहा कि 
3 | रग ढंग वेश-भूषा और शस्त्रो से क्सी राजबुल के 
हैँ । जत 
“हाँ, में राजा हैं ।” द् कहा, 
नालक ने उहे सिहासननुमा चट्टान पर बिठाते हुए बहा। 
* मैं अपनी माँ को बैछ वर आता हूं ।” न 
कह पेणकुटिया की ओर चला यया जो थौडी टूर १ 
'स्थित थी । 


पर्ण मुटिया के चारे आर पक 
्‌ 


११६ / भ्रष्ट यो 


राजा दुष्बल्त को सकेव करके यहा, "यह मेरो माँयी पर्ण- 


, इंडिया है। लगता है मे री पुजनोय माँ कुटिया के मीतर 


, राजा ने चारो ओर दृष्टिपान व रे कहा, ' ऐसा लगता है 
कि र्मे क्िसो तउपल्यिनों के जाश्म में आ गया हूं । कितनी 
शाल्ति खि्वरी हुई है ।” 

ये दोनो कुटिया के समीप पहुँच गये थे। पालक ने पुयारा 
“माँ माँ दिपहमारे यहा बोर्द अविधि जाया है । 
/आवो हू बेटा | तुर्म अतिथि का पण-आसन पर प्रिठाओ ।” 
वालत ये पण आसन पिछा दिया । राजा दुष्पत उस पर 
बेंढ गया । आवाज कुछ जानो पह गानों लग रही थी। उसके 
भोतर हतचल मच गयी । 
उसने सोचा कि यदि मेरा पुत्र होता तो भी इस बालक 
जितना होता । 
उत्ती समय शक्‌न्तना वाहर आ गयी। उसने जत्त ही राजा 
दुष्पन्त को देखा, वैसे हो उस अपमायित क्षण याद हो जाये । 
फिर नी अपने पर संप्रम रवे बहा, “मैं अतिथि प्रभु का 
स्वागत परतो हु ।” 
राजा का गला अवरुद्ध हो गया था। वह अपने को सयत 
फैरके वोजा, 'शरुलले शकुत्तले मुथ पहचाना नहों, मैं 
राजा दुष्प्र्त हु तुम्हारा पत्ति ।” 
शकुन्तला ने तोघो निगाह से देखकर कहा, '(छि. आपको 
में नहीं जानती ।”! 
नही शक तले ऐसा न यहो। विधि के विध्रान से अस्त 
वन तुम्हें नही पहचान सता, तुम्हारा अपमान किया। मैंने 
तुम्हारे दबनो के मम को नहों समझा । शजन्‍लले ! मृझ्े क्षमा 
क्रद्ो।! 
शत्रु स्तल्ा ने उसी फठारता से बहा, “जो पुरुष पति उनकर 
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स्त्री का सबसे बडा घन छीन लेता है, फिर उसस्त्री हु है 
मात्र करता हे वह क्षमा के योग्य नही होता, दडनीय होः पा 
दाजा दुष्यन्त ने पहनावे से कहा, “मैने वसहा दडवा 
है शकुन्तले । यह तो उसी का शाप था ।मैं पाएँ 
स्वीकार करता हू । मैंने 7 
“बहाराज आप अत जाइए ।” शकुन्तला मे उसे 03 
कहा, आपने पति पत्नी के सम्ब'ध का सौवा हिसा श्ग 
नही रखा। राजन ! यह बालक मेरा युत्र है तुम्हारा गा 
चले जाओ वर्ना मैं तुम्हें कु और अपमान के बावय 
बीघ डालूगी । बालक वास 
राजा दुष्यन्त ने चालक की ओर देखा) वालऊ का 
भाव से दोनो को देख रहा था। दो बड़ों के प्रीच में 
उसने अच्छा नहीं समझा । कि मंसे मैप 
राजा ने कहा, "शकुन्तले | बात यह है कि मु ४ 
तुम्हारी अँगूठी मिली वैसे ही मुझे सारी स्मृतियाँ स्मरण है 
“वह अंगूठी कहाँ मिली ?” की 
“एक मछुआरे के पास से । उसने जैसे ही अपनी १ यं 
हुई मछली को काटा, उसमे से वह मिली । शकुतते! 
भाग्य के खेल हैं. । । 
सहसा शबुन्तला को भी दुप्रसा का शाप याद हो आओ 
वास्तव में यह विधि का विधान ही था। फिर भी उसने रा 
बी सरलता से क्षमा नही किया । दी 
जब राजा की आँखें भर आयी और उसने यह धमतरी 
कि यह अपने प्राण त्याण देगा तो शव तला ने उसे क्षमा करते 
ईैए अपने पुत्र से बहा, “यह तुम्हारे पिताश्री है । ठुम्हारा वर्वाग 
इन्ही का है। अपने पिता को धरणाम परो। ये महाप्रतापी राजी 
हर 
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वालक ने राजा को,प्रणाम किया। राजा ने उसे वाँहों मे 
भर लिया। 

राजा दुष्पन्त शकुन्तता को अपने देश ले आया। उस 
वालक का नाम भरत रखा गया | समय बीतने पर भरत राजा 
दृष्यन्त का उत्तराधिकारी बता । उसका शांसन वडा हो विख्यात 
हुआ । 

शकुन्तला के बेटे के नाम से ही इस भूमि का माम भारत- 
वर्ष पडा। मुनि कष्व ने भरत द्वारा कई बच कराएं और 
भरत चक्रवर्ती सम्राट बना । 
हद शकुन्तला और राजा दुष्पन्त वन में तपस्या करने चले 
गये। 

शकुतला को नारो के सम्पूण रूप में माना गया है। 


शकुतला / ११६ 


दमयन्ती 


भगवान सूर्य विदर्भ देश के गगनचुम्बी प्रासादो, हवेलियों 
तथा घरो पर अपनी पवित्र किरणें विखेर चके थे। 

कई लोग अपने-अपने घरो की छतो पर यडे होकर सूर्य 
48 को अर्घ्य चढा रहे थे। मदिरो मे घट-ध्वनियाँ हो रही 
थी। 

विदर्भ के राजा भीम के महल के चारो ओर वाटिकाएँ 
थी, उसमे शक सारिकाएँ और मोर दुहुकने लगे थे । 

नगर के बाहर एक सरोवर था । 

आंम्र, अगूर और अन्य फलो तथा बेला, चमेली, चम्पा एवं 
सूयेमुखी फूलो से सुगन्धित वाठिका के बीचो-वीच यह सरोवर 
था। सरोवर सुदर और बहुत बडा था। इसमे नगर के वाहर 
की नदी से एक जलधारा लाकर छोड दी गयी थी । इससे सरो- 
चर में सदा पानी भरा रहता था। 

दमयन्ती अपती सखियो के साथ जलकीडा करने के लिए 
आयी थी | जल मे इत्र डाल दिया गया था, जिससे वह महक 
उठा था। दमयन्ती जल में स्नान करने लगी। केशिनी, सुहा- 
सिनी और बन्या नामक सहेलियाँ उससे उपहास कर रही थी। 

कंशिनी दमयन्ती के रूप-यौवन को प्रदयसा कर रहो थी। 
मीठी चुटकियों से चिढकर दमयन्ती ने कहा, 'वयू री केशिनी, 
ज्ञेरी जबान तो आजकल बडी लम्बी हो गयी है ?” 

“नही स्वामिनी ऐसी कोई बात नही है। सच, कल एक 
वडित अपने महाराज से कह रहा था, “इतनी तेजस्वी, यशस्वी 


दमय ती / १२३ 


और स्पवती कया इस पृथ्वी पर कोई नही है। आप इसके 
विवाह वी जरा भी चिता नबर। दृत्हा अपने आप मिल 
जायेगा । 

“ “यह बसे हो सबता है पडित जी, पुत्री राजा की हो या 
रक वी, युवा होने पर सबको एक्ही चिता हो जाती है। हर 
बाप सोचने लगता है कि पैसे में इसबे लिए योग्य वर ढूढ़ू 
कैसे मरे सिर से यह बोचा हेलका हो । 

४ आप ठीए फरमा रहे है महाराज ।' पढित ने गम्भीर स्वर 
म बहा, 'बि'तु जो कया देवताओं और यक्षो के बीच चचित हो 
से मनुष्यों में श्रेप्ठ बर क्यों नही मिलेगा ?” 

/ गकर भी आप बोई नाम तो वताइए। पढित ने अनेक 
नरेशों के नाम गिना दिये । अत मे पडित जी राजा नल का 
नाम लेते समय गव से तन गये। महाराण । इस पृथ्वी पर नल 
से श्रप्ठ कोई वर नही है। घीरवान, वलवाव, रूपवान, ग्रण- 
यान चिद्वान, वेदो का ज्ञान, गौ-ब्राह्मणो वा पालक, राजा नल 
से राजकुमारी दमय'तो वा विवाह हो जाए तो सोने में सुहागा 
हो जाए ।' सणि दमयती, तुम्हारा क्या विचार है? ” 

दमय'ती का मुय्य लज्जा से लाल हो गया। वह झट से 
डुबबी लगा बैठी । 

सारी सच्खियाँ खिलखिला कर हंस पड़ी । फिर देमयन्ती तैर 

कर एक संगमरमर की चौवी पर बैठ गयी। विचारने लगी। 
सच, राजा नल महान योद्धा है। ससार मे श्रेष्ठ और अनुपम 
हैं। एक वनजारा कह रहा था कि राजा नले जेब रथ पर 
सवार होकर चलते हैं तव उनकी गरिमा देवताओ जैसी हो 
जाती है । 

और दमयती अपने हृदय मे नल वे प्रति प्रेम गहरा वर 
रही थी। वहू उनकी स्मृति में खो ययी । 

सुहासिनी ने हथेली मे पानी भर कर दमयस्ती पर फेंका, 
दमय ती चौक पडी। उसने झट से पुछा, “क्या वात है कहाँ 
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खो गयी थी २?” 

दमयतती ने झट से कहा, ' खोती कहाँ ? यही तो बैठी हसो 
की त्रीडाएँ देख रही हुँ । देखो, हस आज कंसे नयनाभिराम 
नृत्य कर रहे हैं ?” 

“कौन से हस ?” वन्‍्या ने मुसकरा कर कहा, “मानसरोवर 
के हस या बाहर के सरोवर के हस ?” 

तभी केशिनी ने पानी उछाल कर कहा, "मैं बताऊँ, तयन- 
सरोबर के हस ! जैसे प्रसन्‍त होकर कह रहे है--हम स्वय राजा 
के सपनों में खोये हुए है, हम चाहते है कि वही तुम्हारे स्वामी 
चनें।!! 


दमयन्ती मे बनावटी ग्रुस्से मे कहा, “तुम सबका मल्तिप्क 
फिर गया है। जिस व्यक्ति को मैंने देखा नही उसको वर कंसे 
सानूगी ।/ 

“प्रत्यक्ष ही नही देखा है, सपने कई वार देख चुकी हैं आप |” 

तभी वन्या आश्चर्य भरे स्वर मे बोली, “देखो देखो, उस 
हस को देखो ! अपने सभी हसो से अलग है, अनुपम है ।” 

सबकी दृष्टि उस ओर उठ गयी। देखा एक स्वर्णिम पखो 
का हस कुल-कूल करता हुआ उस सरोवर मे तैर रहा है। 

दमयन्ती के मुख से हठात्‌ निकला--“अनुपम, ऐसा हस मैंने 
कभी नही देखा ।” 

सुहासिती ने झट से प्रस्ताव रखा, “इसे पकड लिया जाय 
तो आनाद आ जाय ।” 

“पर पकडेगा कौन ?” केशिनी ने कहा । इस पर दमयन्ती 
नै[कहा । 

“जो पकडेगा, उसे मैं मोतियो का हार दूगी ।” 

फिर क्या था। सारी सखियाँ जल मे डवकी लगा यैठी । 

वनन्‍्या बहुत ही चचल थी। तैरना उसे सीमातीत आता 
2 । उसने एक ऐसा लम्बा ग्रोता लगाया कि हस को पकड़ 

या । 
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दमयन्ती रूपवती होने के साथ साथ ग्रुणवती भी थी। 
पक्षियों की भाषा समझती थी । 
जब हस पकड कर दमयन्ती के पास लाया गया तब 
दमयन्ती ने पूछा, “अरे तुम कौन से हस हो, यहाँ कैसे आ गये ?” 
हस ने अपने पख फैला दिये। उसने अपनी चोच को भिडा- 
भिडा कर वोलना झुरू किया । 
दमयन्ती उसवी भापा समझ गयी। वह भ्रफुल्ल होकर 
बोली, “अरे यह तो राजहस है। वेचारा भटक कर यहाँ भा 
गया है ?” 
राजहस ने एक पल नृत्य सा किया | फिर बोला, “मैं नाटक 
करने नही आया हूँ। मैं तो सदेशवाहक हूँ ।” 
अब सब ससिया सचेत हो गयी | उनके कान खडे हो गये । 
दंपती भी गम्भीर हो गयी । पूछ बैठी, “किसके सदेशवाहक 
“राजा नल के !” है 
दमयन्ती के मुँह से हठात्‌ निकल पडा, “राजा नल के? 
निपध-पति राजा नल के ?” 
हस ने अपना सिर हिलाया। है 
दमयन्ती का मुख लाल हो गया । हस ने मुग्ध स्वर में कहा, 
“राजकुमारी दमयन्ती, राजा नल का रूप अश्िनी कुमार कै 
अमुल्प है। मनुष्यो मे उसके जोड का दूसरा नहीं है! वह 
तुम्हारे प्रणय में आकुल है और तुम्हे अपनी पत्नी ४ बनाना 
चाहता है । तुम दोनो इस पृथ्वी पर उत्तम हो इसलिए तुम 
दोनो का विवाह सर्वेश्व प्ठ होगा।” 
दमय-ती सब कुछ भूल गयी। उनके मन मे भी नल की 
स्मतिया नाचने लगी। वह खो गयी अपने आप में। बोली, 
“मैं भी यहो चाहती हूं। आप निषधपति को कहिएगा कि 
दमयन्ती भी आपके चरणों की दासी वनकर अपने को घाय 
समयझेगी ।” 
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राजहस ने पख फडफडाये। फिर वहू उडचला।.-.... ५» 
सखियाँ चौंक कर बोली, “अरे, केशिनी/ शाजहस कहाँ 
गया ?”” जी] ८5... 


सुहासिनी हँस कर बोली, गशम व उंड गया +*राजी 
नल को आपका सदेश देने चला गया । झील नही है 


एक-सी लगन है। 

सचमुच दमयन्ती कही थो गयी थी। उसे कुछ भी ध्यान 
नही रहा कि उसने राजहस को क्या कहा । पर लज्जा से उसका 
मुख गुलाब-सा हो गया ओर नयन झुक गये । 

इसके बाद वे सब हँसी ठिठोली करती हुई प्रासाद की ओर 
चल पडी । 


आधी रात हो गयी थो। चन्द्रमा नभमडल के बीचोबीच 
चमक रहा था। शीतल मनमोहक हवा चल रही थी। 

दमयनन्‍्ती अपने महल के वरामदे में बैठी । उदास और 
खोयी खोयी । उसे लगने लगा था कि एकान्त उसके लिए दुख 
दायी है । लम्बी रात नाग्रिन-सी काटने को दौडती है। उसे कुछ 
भी अच्छा नही लगता | 

इस तरह उसका मन न किसी मनोरजन में लगता था और 
न किसी हेँसी-खेल मे । उसे अपनी सखियो की हँसी-ठिठोली 
नही सुहाती थी। वह चाहती थी वही दुखदायी एकान्त, जहाँ 
वह राजा नल के बारे मे सोचती रहे। वह रात-रात भर नही 
सोती थी | मनोरजन उसे अरुचिकर लगने लगा था । 

एक दिन विदभ नरेश भीम अचानक दमयती के कक्ष में 
आ गये। 

दमयन्ती ने झूक कर प्रणाम किया । 

राजा भीम का आशीर्वाद के लिए उठा हुआ हाथ उठा ही 
रह गया 

“क्या वात है बेटी ? तुम्हारा चेहरा पीला क्यो है ?” तुम 


दमपन्तो / १२७ हा 


5 क्यो हो गयी हो ? तुम्हारे नयनो मे पीड़ा क्यो झलक 
रही है २7 

दमय ती पिता द्वारा एक साथ पूछे गये इतने प्रशना को सुम 
कर लज्जित हो गयी । उसके मुँह से एक ठडी उच्छवास निकली। 

राजा भीम ने तुरन्त अपनी रानी को बुलाया। रानी व्यग्र 
हो उठी, बया बात है ? वह भाग कर आयी। 

श्क््या बान है महाराज प्र 

महाराज ने कहा, “अपनी बेटी को देखो । कितनी दुबल हो 
शयी है।” 

रानी ने दमयन्ती को देखा तो सन्‍न रह गयी | उसकी बेटी 
बहुत ही थक गयी है। इसे क्या हो गया है अचानक ? 
के उसने राजा से कहा, “महाराज, यह अचानक इननी ढुबली 
कैसे हो गयी ?” 

राजा कुछ देर तक विचारता रहा। फिर बोला, “आज 
मैंने जाना कि राजा और रानी माँ-बाप नही बन सकते ।” 

रानी के भयन तरल हो गये। वह भी व्यधित स्वर में बौली, 
“हाँ महाराज, में तो कई दिनो से इधर आयी ही नही | फिर वह 
दमयस्ती के सन्निकट आकर बोली, “बेटी, क्या बात है ? तुम्हे 
कौन सा रोग हो गया है ?” े 
३36 ने कहा, “मैं बिलकुल ठीक हूँ माँ, मुझे कोई रोग 
नही है।' 
तभी केशिनी ने कुछ कहना चाहा तो दमयन्ती ने आँखें तरेर 
कर उसे शान्त कर दिया। रानी उस सकेत का अर्थ समझ गयी। 
उसने महाराज से जाने के लिए प्रार्थना की । 

राजा चला गया। 

रानी ने दमयाती के सिर पर दुलार का हाथ फेरकर कहा, 
* बेटी । माँ से आज तक किसी ने कुछ नही छुपाया ? सच-सच 
बता क्या बात है २” 

दमयन्ती की आँखो से झर झर आंसू बहने लगे। उससे 
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कुछ भी नही कहा गया । केवल सुवक्तियाँ-ही सुवकिया । 

तव केशिनी ने सिर झुकाकर कहा, “रानी जी आप आज्ञा 
दें तो मैं कुछ निवेदन करूँ।” 

दमयन्ती नही चाहती थी कि केशिनी कुछ कहे पर रानी की 
भाज्ञा का पालन करना कैशिनी का पहला कत्तव्य था। 

केशिनी ने कहा, “रानी जी, राजहुमारी दमयती को सबसे 
चडा रोग यह लगा है कि वह युवा हो गयी ह।” 

रानी को सारी वात एक पल मे समझ में आ गयी। 

उसने पद्चाताप प्रकट करके कहा, ' आह ! मैं क्रितनी नादान 
माँ हूँ । अपनी बेटी को अब भी वच्ची सम्न रही हूँ । तुरन्त ही 
स्वयवर का आयोजन क्राऊँगी ताकि मेरी बेदी अपना मन- 
पसन्द वर चुन सके ।” 

रानी चलने लगी तब केशिनी वोली, “महारानी जी, राजा 
नल को अवश्य बलाइयेगा ।” 

रानी अब मुस्करा पडी । 


स्वयवर की घोषणा कर दी गयी। विदभ देश को खूब 
अच्छे ढंग से सजाया गया । हर गली, मोहल्ला उत्साह और 
उम्ग से भरा था। 

प्रासाद में आगन्तुक राजा और देवताओ को ठहराने की 
व्यवस्था थी। 

राजा नल को भी स्वयवर का आमनन्‍्न्ण मिला। वह 
प्रसन्‍तता में डूब गया। दमयन्ती के प्रति उसमे अपार अनुराग 
जाग गया था। वह वहा जाने के लिए तयार हो गया । 

राजा नल अपने युग का श्र प्ठतम सारथी था । उसके पास 
पवन गति से भागने वाले घोडे थे, जो देवताओ के घोडो को भी 
पराजित कर देते थे। 

उसने अपने भाई पुष्कर को बुलाया | दास ने जाकर कहा, 
“राजकुमार पुष्कर एक वाजी खेल रहे हैं।वाजी होने पर 


“7 इमपाती। शरद 


तुरन्त आ जायेगे । प्रतीक्षा करने को कहा है ।” 

नल को एक आधात-सा लगा कि इधर पुष्कर की रुचि जुए 
के प्रति दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है. उसे रोकना चाहिए। 

थोडी देर में पुप्फर आ गया । उसने नत्ल को प्रणाम क्या ) 
पूछा, ' क्या आज्ञा है महाराज ? देर के लिए क्षमा चाहता हे ।” 

नल ने उसे बैठने के लिए कहा | जब वह बैठ गया तो राजा- 
नल ने कहा, पुष्कर) और जिसी भी वल्तु का बुरा नही होता 
पर अति हर वात की बुरी होती है । जुए के लिए राजा, महा- 
राजानों को एक पिश्चित समय रझखना चाहिए | इस दोपहर में 
जुए | 
पुष्यर ने बीच में कहा, “महाराज सबको अपने-अपने 
अलग-अलग शोक होते है, मुझे भी जुए में सव्थप्ठ बनना है 
आप स्वय देखेंगे वि. एक दिन इस पृथ्वी पर मुझसे अच्छा कोई 
खिलाडी नही होगा ।” 

' ठीक है, १२ राजकाज में यह अधिक नही होना चाहिए | 
राज्य वे प्रवन्ध की अपनी अलग जिस्मेदारियाँ होती है । 

“राज जापवा है। मैं तो केवल आपकी आज्ञा को पालन 
कश्ता हूँ । हुक्म कीजिए । मुझे अब क्‍या करना है ?” 

नल उसके व्यर्य को समझ यया। फिर भो उसने अपने 
घैय को नही त्यागा । बोला, ' मैं विदभ देश जा रहा हूं । वहाँ 
बी राजकूमारी दमयन्ती का रवयवर है। मुझे भो आमत्रित 
किया गया है ।” एक पल रक्कर बह पुन बोला, “और तुम तो 
जानते ही हो फि में दमयन्ती से हादिक अनुराग करता हूँ।” 

“जानता हू महाराज ।” पुष्कर ने उत्तर दिया, “आप 
किसी बान की विस्या ले करें ) में न्रिपध से प्याय व्यवस्था बनाये 
रखूगा। में सदा सुख शान्ति के लिए प्रयत्वशील रहेंगा।" 

“मु तुमति यही आशा है।'! 

राजा नल अपने द्रतगाभी घोडा फे रथ पर आरूढ होबर 
चल पडे । 
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घोडे हवा से वातें कर रहे थे । 


स्वगपुरी । 
इन्द्र का प्रासाद । इन्द्र स्वर्ण-रत्न जडित शब्या पर बैठे थे। 
उनके दोनो ओर दो अप्मराएँ खडी थी। शची उन्हे सोमरस 
पिला रही थी। 
इव के सुख-दु ख की चर्चा हो रही थी। तभी विश्वयात्री 
मुनि नारद ने प्रवेश किया! वीणा के तार को झक्कत करके 
नारद ने कहा, “नारायण-तारायण ।” 
महामुनि का सभी प्राग्यों और देवताओं में समान आदर 
था। इद्व और शत्ती ने प्रणाम किया । 
इन्द्र उनके सम्मान में खडे हो गये। शची ने अपने पति का 
अनुसरण फिमा । 
“आज मुनिवर ने आने का कष्ट कंसे क्या ? कोई 
आजा ?” 
नारद जी ने मुस्कराक्र कहा, “नारायण नारायण, मैं 
कोई आज्ञा दू | देपेश ! में तो सदा देवताओ की प्रतिप्ठा बचाने 
आता हूं ।" 
इन्द्र गम्भीर हो गये । पूछ यैठे, "हमारी प्रतिप्ठा को बया 
खतरा है । 
नारद ने कहा, “प्रतिप्ठा फूल के समान होती है । फूल को 
जरा भी प्रतिकूलता मिली कि वह कुम्हलाया | पृथ्वी पर एक 
महान स्वयवर हो रहा है। विदर्भ देश के राजा भीम की पृत्री 
दमयन्ती का स्वयवर | देवाधिदेव ! दमयन्ती देवता और मनुष्य” 
योनी की सर्वश्न प्ठ सुन्दरी है।" 
शी तपाक से वोली, “कया वह मझसे भी सुदर है ?” 
“सौ गुना ।” नारद जी बोले। 
शत्रों जल-भुन गयी ! 
नारद जी को इसकी कोई चिता नही । इन्द्र चौक पडा । 


हे 


दमपती / 


उसके हृदय में उथल-पुयल् हो गयो। उसे नारद जी बी बात 
का विश्वास नही हुआ । नारद जी ठहरे अन्र्यात्री | सये मनो- 
भाव समझने वाले । झट से बोले, “इन्द्रदेश को आशका करता 
उचित है क्योकि जिस देवता के चरणो मे त्रिलोक का वभव हो 
उसे दमयन्ती का परिचय वयो नही है ? इसे ही प्रद्डति कहते 
हैं। इन्द्रदेव | सय मनुप्यो और देवताओ से बडी प्रद्नति है। वह 
हम सयको कअ्षपनी उगलियो पर नचाती है ।” 

एक पल सन्‍्नाटा छाया रहा। 

वारद जी ने वीणा पर झकार करके कहा, “अब मैं सत्य 
चोल रहा हूं । दमयन्ती इतनी रुपवत्ती, गुणवत्ती और शीलवती 
है कि ऐसी नारी पिलोक में एक हो है।” 

“पफ़र हम भी स्वयवर में जायेंगे ?” इद्ध ने झट से अपना 
पीर्णय सुना दिया ) 

“नारायण-तारायण, आपका वहा जाना ठीक नहीं है।” 

मारद जी ने परामश दते हुए कहा, “वहाँ आपका अपमान 


हो जायेगा ।/ 
“मेरा अपमान २” इन्द्र ग॒रज पडा | वह तन कर खडा हो 


गया, “इस चराचर में ऐसा कौन है जो इ्ध का अपमान कर 
च्दे 9! 

नारद जी झट से बोले, 'दमयती। वह आपवा अपमान 
निश्चय रूप से करेगी !”” 

नप्र्यो 7 

“क्योकि वह निपध के राजा तल से प्रेम करती है।” ह 

“मैं प्रेम का भूत एक पल मे उतार दूगा। समझे आप २ 

प्रेम का भूत देवता-दैत्य और मनुष्यों से नही उनरता है 
देवेश | बह भूत्र प्रवल होता है। वह अपना नाश करा लेता है 
हा 


प्र । 
“पर क्या ? जब दमयन्ती सात भुवनों के स्वामी इन्द्र को 


देखेगी तब वह प्रेम-वेम सब भूल कर बरमाला मुझे पहना 
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देगी ।/ 
“यह भी करके देख लीजिए ।” नारद जी ने कहा, “दमयन्ती 
ने मन-ही-मन नल को वरने की दृढ प्रतिज्ञा कर ली है। 
“देख लूगा ।” 
नारद जी ने इन्द्र को चलते-चलते फिर समझाया, “आप 
स्वयवर में मत जाइये । यदि जायेंगे तो आप अपना गौरव ही 
खोयेंगे।”” 
इन्द्र ने नारद जी की चुनौती को स्वीकार कर लिया | जब 
इन्द्र स्वयवर में चलने लगा तव उसे यम, वायु, वरुण और अग्नि 
भी मिल गये । 
इन्द्र ने नारद जी का कथन सुनाया । इस पर चारो देवता 
भी आवेश में भर उठे । 
यम ने सिर ऊंचा करके कहा, “मैं मृत्यु का दूत हूं । सारी 
पृथ्वी पर हाहाकार मचा सकता हूँ । भला दमयन्ती मुझे छोड 
कर क्सी तुच्छ मनुष्य को वर सबतो है।” 
अग्नि ने कहा, “मै सवको अग्नि देता हूँ जिससे मनुप्य 
पोषण पाता है। क्‍या मुये छोडकर दमयन्ती किसी पृथ्वी के 
राजा की वरेगी ?” 
इसी तरह सबने अपनी अपनी प्रशशा की और बताया कि 
दमयन्ती देवताओ को छोड कर मनुष्य को नही वरेगी | 
इन्द्र ने नारद जी की बात याद दिलायी। इस पर देवता 
खिलखिलाक र हँस पडे । वरुण ने कहा, “हम मनुष्यो के लिए 
सभी क्षेत्रों मे महान हैं। रूप, गुण, विद्या और वीरता मे श्रेष्ठ 
हैं। फिर भला दमयन्ती नल को कसे अपना पति वना सकती 
? ६00 


इस प्रकार पाँची लोकपाल स्वयवर में भाग लेने के लिए चल 
पडे। 
वे चारो एक सुन्दर विमान पर थे जो आकाश में उड रहा 


था। 
प्च दि कि 


एक वन में उन चारो ने नल को रथ पर जाते हुए देया। 
हालाकि वे देवता थे लेविन नारद जी की बात से वे मन-हो-मन 
भयभीत हो गये थे। उनके मन मे शका जम गयी थी कि कही 
दमयन्ती उनका अपमान ने कर दे । यदि देवताआ वा अपमान 
हो गया तो मनुष्य को शक्ति बढ जायेगी। 

इन्द्र नें शका प्रकट की, “देवगण ! नारद जो भूत, भविष्यत 
और वर्तमान के ज्ञाता हैं ।” उनकी बात सर्देया निराधार नही 
होती । 
“फिर हमारा अपमान होना क्या सम्भव है ?” 

*हो सकता ।” 

“तो फिर हमे कोई उपाय करना चाहिए जिसमे दमयन्ती 
राजा नल को अपना पत्ति न धना सके ।7 

इद्र ने समझाया, “मनुष्य जाति बडी सरल और भोली हांती 
है। वह छोटी छोटी बात पर श्रतिज्ञा करती है जौर बचन देती 
है। हमे राजा नल से वचन ले लेना चाहिए ।” 

पाचों लोकपालो ने सोच-समझ कर वन म॑ विमान को 
उतारा । 
नल को देखते ही पाचो चौंक पडे। इतना तेजस्वी मानव ? 
यह तो देवताओ से भी महान वन रहा है। 

“इसे देखकर दमयन्ती मोहित हो जायेगी ॥” यम ने कहा । 

इंद्र ने बताया, “नारद जी कह रहे थे कि दमयती ने नल 
वो पति बनाने का निर्चय कर लिया है। ऐसी स्थिति में हमे 
सचेत रहना चाहिए और नल को अपने फदे में फास लेना 
चाहिए।' 
देवताओ ने ऐसा ही किया। उहोने नल का रास्ता रोक 
लिया । पायो ने अपना अलग-अलग परिचय दिया । 

नल पाचों देवताओ को अपने समक्ष पाकर गदुगद हो गया। 
बोला, “आज मैं क्तिना भाग्यशाली हो गया हूँ कि मुझे आप 
जैसे देवताओ के दर्शन हो गये ।/ 
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इन्द्र में कहा, ' नल, तुम्हें हमारा काम करना है। क्या तुम 
क रोगे २” 
“अवश्य ही देवेन्द्र ।” 
“पहले वचन दो ।” 
नल मे तुरत ही देवताओं को वचन दे दिया । यम ने कहा, 
“जैसा हम व हेगे, वेसा ही तुम करोगे ?” 

पबरूगा 

इंद्र जानता था कि मनुष्य अपने वचन का अधिक पवका 
होता है। इसलिए उसमे राजा नल को वचनों मे बाँध लिया। 

राजा नल ने विनीत स्वर मे पूछा " अब बताइये पचदेव कि 
भुझे क्या आज्ञा है २! 

“राजन !” इद्ध ने कहा, “तुम कहाँ जा रहे हो मल, हमे 
इसका पता नही है । पर सबसे पहले तुम हमारा काम करो। 
हम देवता है। तुम दमयाती को जावर बहो वि वह हममे से 
किसी एक को अपना पति बनाये ।” 

नल के हृदय पर वज्त्रात सा हो गया। बह पाँचों देव- 
ताओ को आँखें फाड कर देखने लगा। बडी कठिनता से बह 
बाला, “देवगण, में भी दमयाती के स्वयवर म जा रहा हूँ। मुझे 
यह बहने के लिए भेजना वहा तक उचित है ।” 

“उचित अन॒चित प्रतिज्ञा बरने से पहले सोचना चाहिए 
था।” यम ने चोधित स्वर में कहा, “ अपने वचनो की रक्षा करो 
शजा नल । 

आप जानते हैं कि । 

“हम इतना ही जानते हैं कि ठुम हमसे वचनबद्ध हो ।” 
अग्नि ने कहा । 

राजा नल ने सिर चुरा लिया। कहा, “में अपने वचनो का 
पालन करूंगा ।/ 

देवता प्रस न हो गये । 

राणा नल से विदा होकर इद्ध ने अपने साथी देवताओं से 


] 
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कहा, “क्यो देवगण, कैसा चवकर चलाया ? अय दमयन्ती इसे 


कभी भी अपना वर नही वनाएगी।” 
देवता खिलखिलाब र हँस पडे, “मूर्ख प्राणी !” 


राजा नल उदास उदास सा विद पहुंचा। विदभ की गली- 
गली, चौक-चौक एवं सारे राजपथ सजे हुए थे । 

राजा नल के आने का समाचार सुनकर विदर्भ में हलचल 
मच गयी। तुरन्त एक दास ने जाकर केशिनी को समाचार 
दिया कि राजा नल पवार गये है । 

केशिनी की वाछें खिल गयी । वह हवा की गति से तेज 
भागकर दमयन्ती के पास पहुंची। दमयन्ती को बाँहो में भर 
कर उसने कहा, “ मुझे ही रो का हार पहनाइए, मैं शुभ सम्बाद 
लायी हूँ ।” 
दमयती के नयन चमक उठे अधरो पर हास तैर आया। 

“हार देने की कहिए न ! ” केशिनी ने आग्रह भरे स्वर में 
कहा, “वर्ना मैं नही वताऊंगी। * 

दमयन्ती ने उसको बताया, * मैं जानती हूँ कि नि क्या 
कहना चाहती हो | यही कि राजा नल आ गये हे । उनके रथ में 
जुते हुए घोडा की टापो से सारा नगर गूज जाता है ।” 

केशिनी उदास हो गयी । 

दमयन्ती ने उसे गले का हार देकर कहा, “केशिनी, 
पुरस्कार तो तुम्ह मिलेगा ही वस अब कृपा करके मुझे ” 

“समझी, पर जरा कठिन काम है ।” 

“क्रो ।” 

केशिनी राजा नल के पास गुप्त रूप से गयी। राजा नल 
पहले से ही तैयार बैठे थे। उसने व्यग्रता से कहा, ' मैं स्वय 
दमय ती से मिलने को इच्छुक हूं । मुझे मेरा कत्तव्य पूरा करना 


केशिनी उसे गुप्त मार्गे से दमय ती के महल में ले गयी। 
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दमयन्ती उस्ते देखकर रुआँसी हो गयी । उससे कुछ पल 
बोला नही गया । अन्त मे राजा ने ही मौन भग क्या, “देवी ! 
में आपके सामने राजा नल वन कर नही आया हूँ बल्कि एक 
सदेश-वाहुक बन कर आया हूँ। आज्ञा हो ती कहू ।/ 

दमयन्ती की आकृति मलीन हो गयी। वह धीरे से बोली, 
"कहिए ॥! 

“आपके स्वयवर मे इन्द्र, अग्नि, वहण, यमम और वायु भा 
रहे है। में चाहता हूं कि आप उनमे से एक को अपना पति 
बनाइये |”! 

दमयन्ती यह सुत कर चौक पडी। राजा नल ने आदि से 
अन्त तक सारी बात बता कर कहा, “देवी | मैं वच्ननो से 
विवश हू ।” 

आपने अपना वचन पुरा किया और अब मैं अपने मन की 
प्रतिज्ञा को पूरी करूंगी । राजन्‌ ! मैं मन से आपको पहले ही 
अपना पति मान चुकी हूँ और अब मै स्वयवर मे उसे पवक्रा कर 
लूगी। मु्से देवताओं का वभव नही चाहिए। मुझे चाहिए 
राजा नल का प्रेम ।/ 

वहाँ से आकर राजा नल ने देवगणो को बताया मैंने अपने 
बचने का पालन कर लिया है। 

“दमयन्ती मे क्या कहा ?” 

राजा नल को झूठ बोलना जरा भी पसाद नही था। उसने 
देवगणो से कहा, “देवी दमयती ने कहा है कि मैं अपने मन की 
प्रतिज्ञा को पूरी करूँगी। मुझें लगता है कि वह मुझे ही वर- 
माला पहनायेगी ।” 

देवतागण अपमान की आग मे जल उठे । उन्होने निश्चय 
किया कि वे दमयन्ती को अपनी पत्नी बनाकर ही रहेगे। * 

तुरन्त इन्द्र ने अपने साथियो को भेपष बदलने के लिए कहा । 
विज्ञान, शवित और कौशल में मनुप्य से महान देवताओं ने 
राजा नल का भेप बना लिया। सवने एक-दूसरे -को देखा। 


दमयाती / 


हि 


इुंव्र ने कहा, “अब देखना है कि दमयनती विसे अपना पति 
बनाएगी । क्सि वरमाला पहनाएगी।” 
स्वयवर का मण्डप सुदर ढग से सुसज्जित किया गया था। 
द्वार पर दो हाथी आने वाले मेहमानों यो मालाएँ पहना-पहना 
कर स्वागत कर रहे थे ) 
वदनवार और सुग/घत फूल चारो आर विखरे पडे थे। 
दूर-दूर के राजा और देवता आए हुए थे। राजा नल ने 
मडप में प्रवेश क्िया। वह एक सिंहासन पर बँठा था। उसी पल 
पाँचो देवता नल का भेप धारण क्यि हुए राजा नल ने पास 
आकर वै5 गये । 
नगाड़ा बजा । 
दमयन्ती मे स्वयवर मण्डप मे प्रवेश किया | सारी सभा 
की आँखें दमय ती के अनुपम सौन्दययं पर जम गयी । 
दमयाती ने एक पल चारो ओर देखा, फिर वह राजा नल 
के लिए अगर बढने लगी | उसके हाथ मे वरमाला थी। 
वह जसे ही राजा नल के पास पहुंची बेसे ही वह विस्मय 
में डूव कर पत्थर की-सी हो गयी | उसने मन ही-मन सोचा, 
“यह क्‍या ?ै एक वी जगह छ नल विलक्ल एक जैसे ।' 
वह समझ गयी कि इसमे कौन सा रहस्य है । उसने एक पल 
छहो नलो को देखा फ़िर कहा, “भेप बदल कर किसी कुंवारी 
कन्या को वरना महाकपट होता है। मैं देवताओ से प्राथना 
करूँगी कि वे अपने असली रूप में आ जायें ।”! 
देवताओ पर उसकी वात की कोई प्रतित्रिया नही हुई । 
उसने विनम्र स्वर मे कहा, “ मैं इस शुभ अवसर पर किसी 
का अहित करना नही चाहती हूँ पर मैं देवता और सारी उप- 
स्थिति के सामने घोषणा करती हू कि मैंने राजा नल को हस के 
संदेश के बाद पति मान लिया था | मेरे मन और वचन में राजा 
नल के अलावा किसी का भी घ्यान जाया हो तो प्रकृति मुझे 
असीम दण्ड दे। उसने बार-बार करुण विलाप किया पर 
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देवताओ के हृदय नही बदले । 
तब दमयन्ती अपने प्रेम की सम्पूर्ण शक्रित को लेकर बोली, 
“है मानवो से श्रेष्ठ और शब्तिवान देवता, आप यह न समझें 
कि आप सदा मानवों को छलते रहेगे। में आप लोगों को 
सत्य की तरह विवस्त्र कर दूगी। है प्रकृति | तू सबसे शव्तिवान 
और दयालू है । तू एक ऐसी शक्ति है जो देवताओ का गय चूर्ण 
करतो है ।” फिर वह सारे मण्डप को सम्मोधित करके बोली, 
“मे देवता जो अपने को सभ्य, सुसश्त और महान कहते हैं, 
कितने ओछे और पशुवत हैं कि वे एक भवला को उसकी इच्छा 
के बिना अपनी बनाना चाहते है। मैं कहती हूँ कि इनका 
आचरण देत्यो के समान है। मैं इनके वैभव पर लात मारती 
हूँ तथा अपनी आत्मा के सत्य के बल पर इन्हू असली रुप में 
लाती हूं ।” 
दमयस्ती के तेज से देवता काँप गये । कुछ ही पलो मे वे 
अपने असली रूप में आ गये। दमयन्ती से क्षमा सागने लगे। 
इंद्र ने कहा, “हम पराजित हो गये हैं ।” सती दमयन्ती ने शात 
होकर राजा नल को अपना पति बना लिया | वह लज्जा से 
लाल हो उठी । नल ने भी अत्यात ही प्रेम से दमयन्ती की 
देखा। देवता प्रसन्‍न हो गए । राजा भीम ने आशीर्वाद दिया । 
५ इसके बाद इन्द्र ने वरदान दिया, “मैं तुम्हे यज्ञ में प्रत्यक्ष 
दर्शन दूंगा ।! 
अग्नि ने कहा, “जहाँ तुम चाहोगे, में वहाँ उपस्थित हो 
जाऊंगा ।7 
यम ने कहा, “तुम प्रृथ्वी पर सबसे स्वादिष्ट खाना पका 
सकोगे।” 
वरुण ने आशीष दिया, "तुम जहां चाहोगे जल आ जायेगा ।”! 
सूय ने कहा, “मैं तुम्हारी सदा विपत्ति में रक्षा करूँगा ।” 
सारे देवता अपने-अपने विमानों में बैठ कर चले गए । 
राजा भीम बहुत हो प्रसन्‍न था। उसने राजा नल और 


श्र्प्काातरी + ७३७६ 


दमयती को आशीर्वाद दिया और महल मे ले जाजर विधिवत्‌ 
विवाह सम्पन बर दिया । अपनी पुत्री वो राजा भीम ने हजारो 
गायें, सोना चौँदी और हीरे मोती दिये। 

राजा नल अपने देश निपध मो लौट आया। दमयली अपने 
साथ अपनी तीनो प्रिय स्ियाँ लाना नही भूली । 


देवताओं के पिमान आयाश-माग मे जा रहे ये । जिधर से 
थे विमान जाते थे उधर एक अद्भु छा बिखर जातो थी। 
लगता था मनुष्यों से अलग कोई जा रहा है। 
रास्ते मे कलि और द्वापर मिले। ये भी देवता थे। उहति 
पाचो महान देवताओं को देखा तो उत्कठित हो गये । 
प्राथना बरने पर इद्र, यम, अग्ति, वरुण और सूय अपने: 
अपने विमानों से उतरे । हु 
कलि ने नतमस्तव होकर पूछा, “बात बया है देवाधिदेव ” 
कियर से आना हो रहा ७| 
कि ने कहा, ' नलि | हम दमयन्ती के स्वववर से आ रहें 
द्वापर ने झट बहा, (आप बड़े उदास लग रहें है? की 
कोई विशेष वात हुई है गा भें 
यम ने दु खी मन से कहा, * हा द्वापर, हम पाँचो लोकपार्ल 
का ऐसा अपमान पहले कभी नही हुआ था 7” 
कलि से पूछा, 'लेकिन हुआ वया ? आप मौन क्यों हैं» 
इसी पल अपने विमान पर बैठे महामुनि नारदर्ण ञा 
गये | ब्रीणा को झुत करके वे बोले, “/भारायण नारायण: 
नारायण 
“ममस्कार देवपि /” कलि ने प्रणाम क्िया। 
आयुष्मान भव ।” नारद जी ने कहा, ' आप देवताओं के 
घावों का वयो हरा बर रहे है । आगे ही ये बडे ढुजी है ॥ 
देवताआ को दु खी करने वाला इस पृथ्वी पर उत्प ने नही 
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हुआ द 

* घम्रप्ड फिसी या भी नही रहता है बलि, घमडो या लिर 
सदा तीचा होता है। जो जीव नम होते है, वे अपना नाश कभों 

नही वराते। मेरे तो इन्द पहले ही पहू दिया था दि आप 

स्वयवर मे न जायें। राजकुमारी दमयन्ती सिवाय राजा तल के 
किसी यो अपना पति नहीं बनाएगी । पर ये तही माने ।/ 

"तो दमयसती ।! 

भारद जी मुस्वराये। बोते, 'दमयती मे जो सोचा वह 
किया, पर आपके इन महान और सभ्य देवताओं ने अत्यन्त ही 
मप्ट तरीके अपगाएं। इन्होंते तो दमयम्ती को पाने के लिए 
राजा नल गा रूप भी धारण कर लिया। दमय नी इसमे भी नही 
धवरायी । उसने इनके मुज्जौटे उतार दिए। ऐसा अपमान १ 
सारे मनुष्यो फे बीच देवताओं की वह बितनी दयनीय स्थिति 
थी। ये सब अपराधिया की भांति पड़े थे और सारे मनुष्य मन- 
ही-मन मम्फरा रहे थे ।! 

कलि ने गुस्से मे यहां, “एवं राजा इतना ढीठ ? देउताओ 
से टबकर | मैं उसे देख लूगा | देवताओं वे अपमान का बदला 
सूगा।? 

.. नारद जी उसे रोतते हुए बोले, “गात शात, बलि श्रीमान 
शात ! इतना आवेश में मत आइए, जिस जीव की रक्षा कोई 
नही बरता है उसकी रक्षा एव. सबसे वडी शव्ित करती है। 
आप व्यर्थ ही बयो कप्ट बर रहे हू। जिस तरह ये अपमानित 
हुए हैं गा तरह आपको भी अपना-सा मुँह लेफर आना पडेगा, 
समये / 


“मैं आपको बता दूगा। राजा नल को रास्ते का मियारी 
नही बनाया तो मेरा नाम कलि नही ! उसने द्वापर से पूछा, 
“वयों द्वापर, तुम मेरा सहयोग करोगे ?” 

*अवश्य मित्र ! में आपको सहयोग अवद्य दंगा। हमे 
देवताओं के अपमान का बदला लेगा चाहिए ।” 


दमपती / (४१ 


मारद जी ने उन्हे फिर समझाया पर कलि और द्वापर नहीं 
माने । 
वे दोनो राजा नल से बदला लेने के लिए तैयार हो गयगे। 
तब इन्द्र ने कहा, “भाई कलि, गलती हमारी थी, इसका हमे दढ 
मिल गया, पर तुम व्यर्थ मे क्यों उलझ रहे हो। भूल जान 
सब बातो को ।* 

“नही, हम बदला लेंगे। 

_ नारद जी मुस्फ्राये । कलि और द्वावर निपध वी ओर चले 

पडे । 

नारद ने इन्द्र की ओर देखा । 

इन्द्र ने ऊहा, "उस धर्मपरायणा स्त्री के सम्मुख इहे परा/ 
जित होना पडेंगा। उसकी आत्मा मे सत्य और विश्वास के 
महान शवित है। वह अपने आचरण से देवी हो गयी है। 
अपराजित बन गयी है ।” 


| 


कलि और ह्वापर दोनो ने निपध मे प्रवेश किया। कलि को 
लगा कि वे किसी देवताओ बी नगरी में आ गये हैं। इतना सुझ, 
सतोष और समडि कहाँ देखने को मिलती है? सव वर्णों के लो ग, 
अपने-अपने कत्तव्यो का पालन बरते है। शर. और बकरी एवं 
घाट पर पानी पीते है। याय इतना सस्ता है कि किसी की 
दुखी मही होता पडता । प्रभात शाखो वी पवित्र ध्वनिगो से 
आरम्भ होता है और साँझ मदर वी आरतियो से । 

राजा नल और दमयती का घरेलू जीवन अत्यात आन द- 
मय था। राजा नल तो क्या, स्वय दमयन्ती राज वाज 
बातो में हिस्सा लेती थी । दोनो जीवन का छुप से रहेये। 

बलि और द्वापर ने एक अधिति-्गृषट में शरण ली । वहाँ 
सारी वतुएँ राज्य की और से मिलती थी। 

सेपि। पुष्पर राजा नल से बसतुष्ट था। पुष्वर वा स्व 
भाव जरा सहड था। वह अपने यौवन के बल पर मभी-त भी 
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न्याय का गला घोट देता था । इस पर मल में उसे हटा दिया 
था! 

इसकी सूचना कलि और द्वापर को मिल गयी। कलि ने 
द्वापर को पुष्कर के पास भेजा, पुष्कर ने द्वापर से भेंट की । 

द्वापर ने झट कहा, “आयपुत्र पुष्कर, में पाँसा खेलने मे 
अत्यन्त चतुर और ध्रष्ठ हूँ । वया आप मुझसे पाँसा खेलेंगे ?”' 

"मैं आज तक कियी से पाँसा पेलने में हारा नहीं हूँ। 
पुष्कर ने गये से कहा । 

'पफ़र हो जाये वाजी ।7 

दोनो खेलने लगे | द्वापर ने चौपड के सेल मे पुष्कर को हरा 
दिया। पुष्फर उदास हो गया । 

द्वापर ने कहा, 'उदास क्यों हो रहे हैं आयपुतर ? मैं आपको 
जुए में इतना सिद्धहस्त बना दूगा कि भविष्य में कोई भी आपको 
नही हरा सकेगा।” 

दोनो मित्र बन गये । 

इधर कलि राजा नल को प्रभावित करने के लिए प्रयत्न 
कर रहा था। एक दिन उसे अयसर मिल गया । एक दिन राजा 
नल को क्‍या सूझा कि वह सुरा का पान करके महल से तिकल 
पडा । 

वह अपने रथ पर था। उस ₹ घोडे हवा से भी तेज भागने 
वाले थे और वह सारथी भी स्तिम था 

अचानक सामने एक चट्टान आ गयी। उस चट्टान से जैसे 
ही रथ भिडता कि इसके पहले ही कलि ने घोडो को रोक दिया। 
वह घोडा की लगाम पकड कर लटक गया | राजा मल के प्राण 
बंच गये । 

राजा नल उसे अपने प्रासाद में ले आया । कहावत है काले 
के पास गोरा बैठे, रण भले ही न बदले पर बुद्धि अवदय बदल 


जाती है। वही स्थिति राजा नल और पुष्कर की हो गयी थी । 
समय बीतता गया । 


दम्याती ( ! _ 


श्र 


पुष्पर अपी संसार में तीन रहता था। और राजा ने 
दमम ती से दूर-दूर हो रहा धा। जिस दमयन्ती स बह एक पद 
भी अबग नही रहता था, उससे वह दो दो दिन और रातें नहीं 
मिलता था। दिन-रात प्रीडाओ में मग्न रहता था भौर सुर 
पान करना था । 
एवं रात दमयती ने राजा नल को युलाया । ने शिनी स्वेश 
गयी थी। उसने जावर देखा कि राजा मल थे लि-भवन मे वृत्य 
देख रह है । 
कॉलि उसके पास बैठा बैठा उनका मनोरंजन घर रहा हैं। 
वेशिनी ने वृत्य वे धीच थाधा डाल बर कहा; "महाराज, 
महारानी ने आपको अभी बुलाया है ।” क 
“बयो ?” राजा नस थी आँयें लाल हो गयी । वेशिनी कप 
उठी | सहमती हुई वह बोली, “राजकुमार इद्रसेन भर रोज: 
कुमारी इन्द्रसेना का स्वास्थ्य अश्वावय खराब हो पमा है, गही* 
रानो घयरा उठी हैं २” 
बलि मूँह विगाड वर बोला, “वतन, इस साधारण बात क्के 
लिए तुमने महाराज के अपार आनन्द में बाधा डाल दी । बयां 
निपध म राजवैद्य मर गये है ?” 
राजा नल ने भी कठोर स्वर मे कहा, “व्स बाद तो क्षमा 
कर देता ह । इन साधारण बातो के लिए हमारे आनन्द में विध्त 
डाला तो हम तुम्हे जीवित जला डालेंगे / 
केशिनी हाथो में मुह छुपा कर लौद नायी। वह दर्ममाती 
की गोद में पड १२ फ्फ्क-फफ्व रोने लगी । 
दमयती ने स्नेह से हाथ फ़ेर बर कहा, “बया वात है 
क्रेशिनी तुम इस तरह क्यों रो रही हो _? बोलो न ?” 
केशिनी ने सारी ब्यया कथा सुनायी | दमयती का हुदय 
जोध से भर गया । बह उसी पल राजा नत के पास गमी। 
कड़क कर बोली “रोक दीजिए यह नृत्य सगीत ।” 
कक्ष म॑ स ताटा छा गया । राजा तल का नशा उतर गया। 
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फलि दुष्टता से मुसकराने लगा । हे 

दमयती ने रंघे स्थर में कहा, ' कोई राजा रात दिन चौपड 
नही बेलता है, नृत्य नही देखता है। जो ऐपा वाता है बह 
विपत्ति से ढकराता है। महाराज, दमयसती वा ऐसा अपमान 
आपने कंसे क्या ?/ हि 

दुप्ट बलि धीमे स्प॒र मे घोला “वयोजि यह आपके पति हैं । 
२३४ को अपनी इच्छा वे! अनुसार सय कुछ 7रन वा बधिरार 

हु 

राजा नल ने कलि वी वात को दोहराया, 'दमयन्ती | 
अपनी सीमा से बाहर मत जाआ। मैं राचा नव हूं। सैउ्डों गुणो 
या स्वामी ।/ 


दमयन्ती को लगा कि पिसी ने उत्ततदी पीठ पर अनेक बोडे 
भार दिये हैं। 


राजा नल ने फिर कहा, तुमयहाँ सेजा सकती हो। 
भविष्य में हमे बिना पूछे इधर मत आना, समझी ।”! 
अपमान मे जल कर दमयन्ती लौट आयी । केशिनो वी भाँति 
वह भी रोने लगी । 
जव रोकर हृदय हलका कर लिया तव दमयन्ती ने कहा, 


“कोई जोर का झञावात आने थाला है। मुझे लगता है कि मेरे 
मु 
भाग्य का तारा डूब गया है।” 


केशिती ने भी शऊ्का प्रतट वी, “रानी 
ऐसा ही लगना है कि निकट भविष्य 

दोनो रात भर सोचती रही । 

अन्त में दमयाती ने निणय लिया, “बे शिनी, मैं अपने दोनो 
बच्चो को ननिहात भेजना चाहती हू। यहाँ उन्हे बनी भी 
प्रकेट का सामना करना पड सकता है।” 


“फिर ?” केशिनी ने पूछा। उसकी आँखों मे भय नाच 
उठा | 


“तुम वृहत्सेना को बुलासर लाओ ।” बृहस्सेना नौत रानी 


श्र 


जी, मुझे भी कुछ 
में जशुभ घटेगा ।” 


थी। बह तुरन्त आयी | उसने जैसे ही प्रणाम किया वैसे ही दम- 
यन्ती ने कहा, “बृहत्सेना! जल्दी से वाप्णेंय नामक सूत को बुला 
लाओ ।/ हे 
उसके जाते ही केशिनी ने पूछा, "उसे क्यो बुलाया है” 
“ मैं अपने दोनो बच्चों को प्रिदर्भ भेजना चाहती हूँ, यहाँ 
उनकी सुरक्षा का भय है ।” 
बृहत्सेना वाष्णेंय को बुला लायी । वाप्णेंय को दमयन्ती ते 
अपने पुत्र इ द्रसेन तथा पुनी इद्रसेना को ले जाने के लिये कहा। 
सारथी वाष्णेंय ने दमय-ती की आज्ञा का पालन किया। 


कलि चेष्टा उरने लगा कि अब मैं कौन सा दाव चलाके 
जिससे राजा नल पुष्कर से जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाय 
आखिर उसे अवसर मिल गया। 
एक दिन की बात है-- 
कलि और राजा नल आपक्त मे बैठे-बैठे पॉसा खेल रहे थे। 
नल कलि को वार-यार पराजित कर रहा था। नल को घमण्ड 
का नशा चढ गया था। हि 
वह बोला, “मित्र कलि, मुग्रे लगता है, मैं इस पृथ्वी का 
सबसे अच्छा द्यूतक (जुआरी) हो गया हूँ |” 
“नि सादेह महाराज ।” कलि ने बहा, “लेकिन एक वात है 
महाराज ?” 
*क्या ?! 
आप पृथ्वी के सबमे श्रेष्ठ सारथी है और आपके भाई कै 
पास पृथ्वी का श्रेष्ठ सफेद यैल है। उसका नाम 'दात है। 
समझता हु कि यदि वह बैल मिल जाय तो आप देवताओं की 
गरिमा को भी मिटा सकते हैं। लि, 
मिल जाय ?' चौक पडा राजा नल । बोला, “भाई कलिं/ 
ह मुझे मिला हुआ ही समयो। पुष्कर मेरा छोटा भाई है। 
वह मुझे कभी क्सी वस्तु के लिए मना नही करेगा । 
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कलि हंस पडा । 

न “अरे, तुम हसे क्यो ? क्या तुम्हे मेरी वात पर विश्वास नही 
ता ?! 

“नही महाराज ।” कलि ने स्पष्ट शब्दों मे कहा, “वह समय 
चला गया जब पुप्कर आपकी आज्ञा को ईइवर को आज्ञा 
समझता था। अब तो ॥7 

नल ने तुरन्त किसी दास को पुकफारा। कहा, “जाओ राज- 
कुमार पुष्कर को अभी बुला कर लाओ 

दास तुरन्त गया। 

कुछ ही पलो मे वह वौटकफर आ गया। उसके साथ पुष्कर 
था, दवापर था । 

पुष्फर से प्रणाम करके कहा, “क्या महाराज चौपड खेल रहे 
3 मु लगता है कि महाराज अब पाँसा फेक्ने में सर्वेश्र प्ठ हो 
गये हैं ।” 

कृति ने दुष्टता की, “में तो चाहूँगा कि एक बार महाराज 
सारे विश्व को चुनौती देकर नाम उत्पन्न कर दें ।” 

द्वापर झट से बोजा, “पर हमारे राजकुमार पुप्कर भी 
क्सी से कम नही है। मैं समझता हुँ कि महाराज नल को” 
पुष्कर जी पराजित कर देंगे ।” 

“यह असभव है ।” कलि ने कहा । 

“आपको भ्रम है ।” द्वापर ने उकसाया, तभी पुष्कर ने कलि 
और द्वापर को शान्त करके कहा, “महाराज, आपने मुझे अभी” 
बयो बुलाया है ?” 

* पुष्कर, मुझे तुम्हारा दाँत नामक सफेद बैल चाहिए ।” 

द्वापर ने बीच में ही कहा, “आ गया न अवसर ? बलिदेव, 
कर लीजिए परीक्षा कि कोन श्रेष्ठ छू त्तक है |” 

“क्या मतलब २” 

“पहला दाँव दाँत बैल का ही लगा दीजिए ।” द्वापर ने गवः 
से कहा, ' मैं समझता हूँ पहले ही दाँव मे महाराजा नल का गये 


दमयातो / १४७- 


पा के 


पृष्करजी चूर्ण कर देंगे ।” 
कलि ने उठकर कहा, “बहुत ही घमण्ड हो गया है। मैं 
जानता हूँ फि इधर पुष्कर जी अपने आपक्तो बहुत अधिक समझने 
लगे हैं ।” 
बात तूल पाती गयी । 
थोडी ही देर में नल और पुष्कर के वीच जुआ होना निश्चित 
हो गया । 
इसकी सूचना दमयस्ती को मिली । दमयस्ती तुरात समझ 
गयी कि उसके दिन बदल गये हैं । बुरे दिनो को काली छाया 
उसके भाग्य पर पट गयी है। 
चह लपक कर क्शिनी के पास आयी। केशिनी को भेजकर 
उसने नल को बुलाया और प्रार्थना की, "आप इतना अनुचित 
कार्य क्यो कर रहे हैं स्वामी २” 
“अनुचित ?” नल ने लापरवाही से कहा, “अरे पगली, यह 
तो हम दोनो भाइयो के बीच क्षणिक मनो रजन हो रहा है ।” 
“नही महाराज, मुझे इधर रह रह कर पूरे स्वप्न भा रहे 
हैं। आप ऐसा मत कोजिए। आप राजा ह और राजा का 
स्वभाव बदलते जरा भी देर नही लगती ।” 
पर राजा नल ने दमयती वी बात को नही माना । अधिक 
विरोध करने लगी तो नल तय उसे डाट दिया। स्त्री होकर 
अधिक ज्ञान की वात त॒ करो। मैं स्वयं अपगा सला-बुरा समझता 
हूँ पर! 
दमयती अपनी सहेलियो केशिनी, सुहासिनी भौर वन्या से 
आकर बोली, “मेरे भाग्य का सूय निस्तेज हो गया है। अब 
मेरी रक्षा तो भगवान हो करेगा ।” 
केशिनी ने दमयाती को समयाया, “नही रा 
नारी हैं आपको कोई भी दुख नही दें सकता (7 
* सती नारी सदा पति बेद्वाया ही दुख पाती 
नारी का पति सती के वचनो को नही सुनता, वह्‌ 


डु८ / थेंष्ठ पौराणिक ना 


जाता हैं और दूध को भी दुय देना है 

बाहर, में घट से बहा, “नहीं रानी छी, आप ऐसा बसों 

लगे।” महाराज स्वयं समझदार है। दो घटी जी बहता 

दम ७8 दमयल्ती को भाँति भाँति से दास पेंशाती ही पर 
पत्ती के मत में काले बादल मेडल रहे 


लक! मन जुए का यटा प्रेमी था उसने उसके लिए एवं 
के खेलने दूत बीटा रक्ष (जुआधर) प्रभा रखा था। उसमे दोनो 
लेने का प्उन्ध होने लगा | 
जोन: 7 पहले से ही ऐसे पामे या रखे ये जिससे नल कभी 
गन ही नही सकता था। उन पाँसो का प्रयोग पुष्कर ने खूल 
करे किया। पहची बाजों में हो राजा नल हार गया। इसे पर 
कलि ने राजा को उकसाया। 
दाँव पर दाँव रे जाने लगे। हीरा मोती, माणव, 
खजाना, राज्य गौर सव कूछ 
पुष्कर धमण्ड से खिलयिया कर हुता और बोला, बमहा- 
रज, आप अप क्या दाँव पर तगायेंगे ? आपके पास । है! 
,राजा नल छदास होरर बो का, “सन मेरे पास कुछ भी नही 


और लगाइए। एस बार 
॥ पड़ेगा ।” 
र हारा हुआ राय एुछ 


पन्ना, 


। 
द्वापर ने झट से कहा, _“एक दाँव 
आप हार गये ती आपको निपध छोडन! 
क्लि ने कहा “बया पता इस व! 
वापस मिल जाय ।* 
दाँव लग गया 


दमयन्ती हताश हो गयी हु हि 
अऋष्टाचारियो ने राजा तल को फिर हरा दिया। राजा नल 
का मखमडल' पीला पड़ गयी ६ रोगी सा दमयन्‍्ती के पास गया। 

टी उस्े देणते ही समस्त गयी कि गया परिणाम 


एमयासी / ९१४ 


पनिकला है। 

राजा नल अपराधी की भाति दमयन्ती के सामने खडा हो 
गया। उसकी दृष्टि झुकी हुई थी । वह कुछ बोलना चाहता था 
पर दमयन्ती ने मना कर दिया, “नहीं महाराज, आप कुछ 
भी मत कहिए, मैं सब कुछ समझ गयी हूँ। आपकी आँखों की 
तरलता, उतरा हुआ पीला मुख, कापते हुए अगर अग मुझे कह 
रहे,हैं कि आप सब कुछ हार गये है।” 

नल की आँखों से आसू वह निकले । 

दमधन्ती ने फिर कहा, “आप हताश मत होइए महाराज, 
जीवन मे सुख दुख आते ही रहते हैं। इनसे धबराना नहीं 
चाहिए।” 

“दमयन्ती ।” राजा नल ने बडी कठिनता से कहा, “मैं सब 
कुछ हार गया हूँ । यहाँ तक कि यहाँ रहना भी | हमें यह नगर 
तुरन्त छोडना पडेगा ।” 

दमयन्ती ने विनम्र स्वर मे कहा, “महाराज, यदि आपको 
कोई अडचन न हो तो हम विदभ चलें! हमे वहाँ किसी वस्तु का 
अभाव नही रहेगा।” 

नही दमयन्ती, जो बिना बुलाये अपने प्रिय-से-प्रिय जन 
के पास भी जाता है तो अपमानित होता है। मान-सम्मान बरा- 
बर वालो को दिया जाता है ?” 

“फिर २! 

“मैं चाहता हु कि तुम अकेली विदभ चली जाओ । तुम्हे 
तुम्हारे माँ-वाप दुख में गले से लगा लेंगे।”” 

“नही स्वामी, जो स्त्री अपने पति को सकट में छोड कर 
सुख मे रहती है उसे सदेव नरक मिलता है! मैंने आपके साथ 

अपार सुख भोगा है, इसलिए में आपके साथ विकट सक्ट भी 
भोगूगी ।/ 

“नही रानी, तू सदा फूलों में पली है। पृष्पो की सेज पर 
सोयी है |” 


४० | क्षेष्ठ पौरा णिक नारियाँ 


“आपने भी तो कम सुख नहीं भोगा हैं। भाग्य की ही तो 
आात है। जब वे दिन नही रहे तो भला ये दिन भी कैसे रहेगे। 
ऑँधेरे के वाद उजाला आता हो है [/ है 

दोनो अपने अपने तन पर एक एक कपड़ा रखकर चल पडे। 

तीनो सहेलियो ने साथ मे चलने का दृढ़ निश्चय क्रिया पर 
दमयन्ती ने उन्हे समझा दिया । कहा, “मैं तो पति के सुख-दुख मे 
भागीदार हूँ । आप सब मेरे दुख मे व्यर्थ ही क्यो भागीदार बन 
रही है। भगवान तुमको सुखी रखें । अच्छा तो यह रहेगा कि 
सुम तोनो विदर्भ चली जाओ | * 

राजा नल और दमयन्ती महल से निकल पडे | पुष्कर के 
हृदय पर पत्थर-सा पड गया। उसे लगा कि वह अपने भाई को 
निकाल कर अच्छा नही कर रहा है। 

तभी कलि और द्वापर अट्टहास कर उठे | कलि ने दमयन्ती 
के पास आकर कहा, “क्यो दमयन्ती, पा लिया देवताओं को 
छोडकर मनुष्य से विवाह करने का फल ?” 

द्वापर ने कहा, “अब तुम्हे बडी बडी यातनाएँ मिलेंगी ।” 

“ में सब सह लूगी पर अपने स्वामी लल को कभी नहीं 

छोडगी।” 

वे चल पडे । नगर के नर-नारी री रहे थे। 


नल और दमयन्ती चलते रहे। चलते चलते वे एक घोर जगल 

मे पहुंवे। रास्ते भर नल दमयन्ती को लौट जाने के लिए कहता 
रहा ओर दमयन्तो उसे धैये देती रही, “राजन्‌ | पत्नी पति का 
आधा अगर होती है। विपत्ति और अभाव मे वह सुख देने वाली 
होती है। आप मुझसे अलग होने का विचार छोड दीजिए ।” 

हे पा तरह कद मूल खाते हुए वे वनवासियों की भाति भटक 
रहे थे। 
एक सुदर तालाब पर उन्होने डेरा जमाया, ठडा पानी 
'पिया। बैठे बैठे इधर-उधर की वातें करते रहे । 


दमयन्ती / १४१ 


अचानक दो सुदर हस तावाव पर दिखाई दिये। उनके 
पण सोचे के थे। राज्य तल लालच में जा यया। उसने जपना 
वस्त उतार कर उस पर डाला। 

हम उसका वस्त्र लेकर उड गया। दमयन्ती पीडा से तिल- 
मिला उठो। 

दमयन्ती ते लम्पा सास लेकर कहा, 'हम लोगो का वडा 
दुर्भाग्य है ।/ 

"सच बुरे दिन परछाईं वी भावति हमारे पीछे पड गये हैं।” 

दमयन्ती 3 अपना आधा वस्त्र नल को पहना दिया । सले ने 
दुखी होकर वहा, “रानी, यह रास्ता नृक्षवान पव्रत पार करके 
विदर्भ वी आर जाता है। मैं तुम्हें फिर कहता हैं कि तुम जाओ। 
इस घोर जगल में कसी सु दर स्त्री का नि सहाय पुरुष के साथ 
रहना ठीक नही है।” 

दमयतोी ने आँवुओ से यदूगद कठ से कहा “राजन ! मुझे 
बार वार ऐसा मत कहिए। इस तरह तो मैं पीडा से व्याकुल 
होकर मर जाऊँगी। महाराज | मैं आपकी पत्ली हूं । मुझे अपना 
कत्तेंब्य पूरा करने दीजिए। मैं जीऊगी आपके साथ और मरूगी 
आपके साथ । ! 

दमयन्ती के दृढ़ निश्वय को सुन कर नल को घैम मिला। 
उसने कहा, 'दमयन्ती, सही अये में तुम सती साध्वी पत्नी हो । 

दमयन्ती इससे आइव॑स्त हो गयी । 

दोनो घूय मे घूमते-घूमते एक झोपड़ी में पहुंचे । झोपडी 
खाली थी । दोनो थक गये थे इसलिए झोपडी में घुस कर सो 
गये । 
दमयन्ती को तुरन्त नीद भा गयी पर राजा नल नहीं सो 
सका। उसे वास्यार दमयन्ती की चिन्ता हो रही थी, वह 
दमयन्ती की ध्यानपुवक देखते लगा । मुरझाये हुए ते की भाँति * 
वह मुरसा गयी थी । धने केशों में घूलके  « रहे थे 
गोरा रम काला सा लगने लया था । थ 


+ऊ 
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हीं 
पं 


ऑ प, 


हो गया था। फूल से भी कोमल पाँव में जगह-जगह रक्‍त रिस 
रहाथा। राजा नल की आभाँख भर आयी। सोचने लगा, यह 
बैचारी मेरे कारण सारे दु ख उठा रही है । आह ! मैं कैसा पति 
हूँ ? मेरे जैसे विवेकहीन पुरुष को मर जाना चाहिए । नही, 
मरने से तो मैं दमयन्ती से फिर कभी भी नही मिल सकूगा ! यदि 
इसे बन में छोड जाऊँ तो बह अपने पीहर पहुँच जायेगी। किर 
तो कभी सुर के दि आ सकते है । 

इस आशा से उसे कूछ ढाढस बेधा | वह्‌ उठा। झोपडी में 
एक पुरानी तलवार पडी थी | उसे उठा कर लाया। वस्त्र को 
आधा-आधा चोरा | फिर चुपचाप चल पडा। फिर लौट कर 
आया। दमयन्ती को देख कर करुण विलाप बरने लगा। अपने 
आप से वहने लगा--लेकिन इस बन में तो जगली पशु, साँप 
और अजगर हैं। वही दमयन्ती को खा गये तो ? 

कह तुरात अपने मत को समझाया, “इस दमयन्ती को 

कोई नही खा मकता | यह पतिब्रता है, गुणवत्री है, भाग्यशालिनी 
है। प्रभु इसकी रक्षा करेंगे।” 

नल रोता-रोता चला गया। 

हवा का जोर का अधड चला । 

दमयन्ती को आँखें खुल गयी। उसे लगा, हवा सॉय-साँय 
करके जगा रहो है । उसने हठात्‌ उठकर देखा । राजा नल उसके 
पास नही था। उसने व्याकुल होकर पूकारा, “महाराज, महा- 
राज ।” बह अपना कटा वस्त्र देखकर चौंक पडी॥ तीर की 
भाँति पाहर निकली । करण ब्न्दन कर उठी। ' महाराज 
महाराज महाराज ” 

उसकी पुकार जगल मे प्रतिध्वनि बन कर गूज गयी । चारो 
ओर महाराज! की पुकार मच गयी । 

दमयती की व्याकुलता वढती गयी । थोडी देर मे वह चारो 


पा नल को खोजती हुई एक घोर वन की पग्रडण्डी पर चलने 
लगी। 


देमबती / 


दमयती रोते-रोते थक गयो या। उसके नयन लाल हो 
गये थे । छ 

इसी समय एक व्याध उसे दियाई पडा । वह अपने अगो को 
हाथो से छुपाने लगी | व्याध अकेली दमयन्ती को देखकर दुष्ट 
बन गया | उसवी वासना जाय गयी। उसने निश्चय विया कि 
इतनी सुन्दर स्त्री को बह अपनी बया नहीं वना लेता | यह सोच 
कर व्याध दमयन्ती पर झपटा। ह 

दमय ती ने साहस नहीं छोडा । उसने बिजली की तरह 
फडक कर पहा “नीच, पापी, तुमने मुझे छुआ तो मैं तु्ने भस्म 
कर दूगी। मैं दमय ती हूं, जिसने अपने पति वे! सिवाय किसा 
के बारे मे सोचा भी नही है।” 

व्याध पर दमयन्यी की वात का कोई असर नही पृडा। वह 
तो वासना मे अधा हो गया था | दमयन्ती को ओर गे लगा। 

दमयती ने रास्ते में दूटी हुई लक्डी को उठा लिया। उसने 
तडातड व्याध को पीटना शुरू किया । 

व्याध पीछे हट गया । दमयन्ती को लगा कि वह पापी उसका 
शील लूटने के लिए कोई नयी वात सोच रहा है। दमयती कहो 
भी इस वीच अपने को तैयार कर लिया। उसने ककड व र कही, 
“नीच आगे मत बढ़ना वर्ना मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगी ।” मे 

दमयन्ती उसके प्राण लेती, इसके पहले ही एक साप 
व्याध को काट लिया । व्याध त्डप-तडप कर मर गया । नर 

दमयन्ती ने एक पल सुख की सास ली। नाग देवता के 
प्रणाम करके वार-वार धन्यवाद दिया । इसके बाद वह पीडा 
से तडप-तडप कर रो उठी । 

उसका रोना सारे जगल मे गूज गया ने 

क्‌छ देर रोने से दमयन्ती का हृदय हलका हो गया । 3 
झपने आयुओ को पोठा | एक झरने के समीप जाकर उस 
328 मुह धोया। पेड की छाया तले बढ कर विश्राम करने 
लगा। 
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। 


दमयन्ती की दृष्टि सूने आकाश की ओर गयी । आकाश नीला 
था । उसमे एक भी बादल नही था। उत्त अनन्त आकाश में एक 
अकेला पक्षी उड़ रहा था, घान्त और नीरव । 
उछ्दे देख कर दमयन्ती के मन मे साहस का सचार हुआा। 
उसने सोचा कि एक अकेला पक्षी इतने बडे आकाश में उड रहा 
है फिर मुझे किस बात का भय है? यह पृथ्वी तो अनेक प्राणियों 
से भरी हुईं है । 
दमयत्ती चल पी । उसने दृढ निश्चय कर लिया कि वह 
इस प्थ्वी पर राजा नल को ढूँढ कर ही दम लेगी । 
कई दिन के वाद उसे कुछ व्यायारी मिले । ये व्यापारी बडे 
ही भले ओर चरित्रवान थे । उन्होने वन में भठकती दमयन्ती 
को देखा तो उनके हय में दया उत्पत्त हो गयी । 
एक ने पूछा 'बेठी ! इस घोर वन मे तुम अकेली क्यो 
भटक रही हो ?”? 
दमयन्ती जरा भी नहीं घवरायी । वोली, "भाई, इस घोर 
चने में अकेला वही भटक सकता है, जिसका भाग्य रूठ गया हो ( 
“आओ , हमारे साथ चलो । इस वन में किसी बिरले का 
ही भाग्य वदलता है ।” 
दमयत्ती लाचार थी ही उन व्यापारियों कै साथ चल पडी। 


सल्क दमयस्ती से अलग तो हो गया पर उसके मन की चिता 
मिटी नही | वह बहुत दूर चलने के वाद पुन लौट आया। 
दमयती को न पाकर वह विक्‍ल हो गया ) 

इधर-उधर ढेंढने लगा । अन्त में हर कर चल पडा । सोचा 
जो भाग्य में लिखा है, वही होगा । राजपाठ, मान-सम्मान और 
गौरव खोने के बाद मैं अपनी पत्नी को त्याग दू तो कोई बडी 
बात नही । यह सब मेरे भाग्य की बात है ) 

यह मीच कर वह मन की हरी-भरी घाहिमो मे चलता 
रहा । चलते-चलते वह एक तालाब के समीप पहुँचा, वहाँ घना 
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झुरमुट था। उस शुरमूट मे से अचानक आवाज आयी, ' राजन्‌ 
मुझे बचाओ राजा नल, मेरी रक्षा करो, मैं जल रहा हूँ।' 

राजा नल उस पुकार बी ओर भागा | उसको ज्ञात हुआ 
कि अग्नि में कोई प्राणी जल रहा है ? नल को अग्नि का वर- 
दान था । इसलिए वह अग्नि की स्तुति करके आग में घुस 
गया। उसमे से एक नाग जाति के कार्कोटक को पकड लाया। 
कार्कोटक ने उसे उहुत ही धयवाद दिया । 

उसने राजा नल को कुछ कदम चलने को कहा । राजा नल 
अभी दस कदम ही चला था कि कार्कोटक ने उसे काठ लिया। 
राजा मल का रूप कुरूप हो गया। उसका रग वाला हो गया। 

राजा नल ने घृणा से वहा, “दुष्ट नाग, ऐसी झतघ्नता मैंने 
पृथ्वी पर नही देखी । जिस व्यक्त ने तुम्हारे ध्राणा वी रक्षा 
की, उसको यह पुरस्कार दिया ?” हि 

कार्कोटक हंस कर बोला, “राजा नल, मैंने इस स्थिति मे 
यह बहुत ही उत्तम क्या है । इससे तुम अपनी असलियत छुपा 
कर रख सकोगे । यहाँ से तुम राजा ऋतुपर्ण के पास जाओ। 
अपना नाम वाहुर सूत रखो। नगर में तुमको बडी प्रतिष्ठा 
मिलेगी। जव धुम्हे पुन असली रूप में आना हो तो इत वर 
हे पहन लेना । क्यो राजा, अब तो तुम मुझसे वाराज ने! 
हो? 

“नही कार्थोटक मैं तुमसे वहुत ही प्रसन्‍न हूँ।” नल ने कहा 

राजा नल अध्योया की ओर चल पडा । वहाँ उसने राजी 
के सामने अपने गरणो की प्रशसा की । हि 

राजा ने इतने गुण वाले व्यक्ति को अपने पास रख लिया। 

राजा नल का मन दमयती के लिए बेचैन रहता था। वह 
चाहता था कि उसे इस बात का पता लग्र जाय कि दमयन्ती 
जीवित है और सुख से है। 


दमयती ने चेदिनगर की महारानी को अपनी सारी व्यथा- 
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कथा कही। इधर राजा भीम को भी इस वात का पता चल 
गया कि राजा नल जुए में अपना सव कुछ हार वर कही चला 
गया है । 
राजा भीम ने तुरन्त ही चारो ओर विभिन्न दूत नल- 
दमयती को खोजने के लिए भेज दिय । 
सुदेव नामक ब्राह्मण ने दमयन्ती का पता लगा लिया और 
उसे लेकर विदर्भ लौट आया। राजा भीम वहुत ही प्रसन्‍त हुआ 
ओर उसने सुदेव को एक हजार गायी का पुरस्कार दिया । 
रानी दमयन्‍्ती के पीले मुख को देखा | दमयन्ती ने एकान्त 
भें अपनी माँ से कहा, ' माँ, मैं बिना अपने पति के जीवित नहीं 
रह सकती । आप झूरवीर राजा नल की योज कीजिए ।” 
रानी दमयन्ती के दुय से दुखी हो गयी । वह अपनी बेटी 
को सात्वना देने लगी । 
राजा भीम ने दमयन्ती को समझाया कि मेरे दूत शीघक्ष ही 
नल को खोज कर ले आयेंगे । तुम जरा भी चिंता मत करो। 
राजा विदर्भ ने नल को ढूढ़ने का एक नया ही तरीका 
निकाला । उसने अपने दूतो से कहा कि वे नगरो मे जा-जाकर 
कहे कि एक राजा अपनी सुन्दर, सुशील और धर्मपरायण पत्नी 
को जगल में अकेला छोड आया। वह इतना बडा विश्वासधाती 
था कि उसने उस बिचारी का आधा वस्न भी ले लिया । उस 
धूत्त के लिए रानी अब भी दिन-रात रोती है। जिस किसी को 
वह मिल जाए उसे दुतकारे। 
इस वात ने वह॒त ही प्रभाव डाला । 
एक दूत का नाम पर्णाद था। वह अग्रोध्या में पहुँचा। 
उसने ऋतुपण के पास जाकर यह बात कही । 
एकान्त मे बाहुक नामक सारथी आया। दुख भरे स्वर में 
बोला, "भाई, किसो पर इतना वडा आरोप मत लगाओ। सभी 
तो भाग्य के सताए हुए होते है। सकट में पड कर उस अभागे 
राजा तल से भी यततो हो ययो होगी । तुम विश्वास करो 
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वह दुधियारा रात दिन अपनी पत्नी के बियोग में जल रहा 
है। क्तिनी मर्मा-तक बेदगा यह पा रहा होगा, इसबा अनुमान 
तो वही लगा समता है जिसकी पत्नी उससे विछड़ गयी हो ।” 

पर्णाद और कठोर स्प: में बोला, “भाग्य के भरोसे पडकर 
पत्नी से छल करना वितना घातक है ? अरे | पुरुष ही इतनी 
बायरता दियायेगा, तव नारी की रक्षा कौन करेगा ? हर 

“तुम कूछ भी कहो विश्रवर, पर में इतना ही कहूँगा कि 
शायद राजा नल दया का पाच ६।” 

पर्णाद समय गया कि यह बाहुक अवश्य ही राजा नल्न को 
जानता है। 

यह उसी समय विदर्भ लौट आया। राजा भीम को तारा 
वृत्तात कह बहू दमयती के पास आया। दमयन्ती ने शर्ट 
से कहा, “वे ही मेरे पति देवता राजा नल हैं। ऐसा मेरा रोम- 
रोम बह रहा €।" 

“लेकिन वे तो बडे कुरुप हैं ।” » देता ।” 

“कुछ भी हो, मेरा मन कभी भी झूठी साक्षी नहीं देता 

पर्णाद को फिर भी विश्वास नही हुआ । दमयन्ती ने ठुर ते 
ही एक चाल चली। उसने राजा भीम को बताया, (आप 
एक वार मेरे स्वथवर की घोषणा करें। इसके लिए आप बैवल 
राजा ऋतुपण को ही कहलाएँ, समय बहुत ही कम रखें । राजा 
नल के सिवाय इतने कम समय में कोई भी रथ विदभ नहीं आ 
सकता । इससे हमे सत्य का और पता लग जायेगा कि बीहुक 
नाम का सारथी राजा नल ही है।” 

तुरात ही राजा ऋतुपण को दमयती के स्वयवर की सुधा 
दो गयी । दमयती को एक बात का भय भी लगा कि कहीं यह 
समाचार सुनते ही राजा नल आत्महत्या नकर ले? इस 
आशा स चह व्याकुल हो उठी । 

जाजा ऋतुपण ने तुराव बाहुक को बुलाया और बह? 
“बाहुब | हमे दमयन्ती के स्वववर में आज ही जाना है। तुम 
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रथ तैयार करो ” 

“दमयाती का स्वयवर ?” बाहुक चौक पडा। पीडा से 
क्राहता हुआ बोला, “नही महा राज, नही, दमयन्ती का स्वयवर 
हो सकता है। वह तो राजा नल को पत्नी है। विवाहित 

। क्र 

“हमे इससे क्या लेना-देना २! 

राजा नल का हृदय टूट गया । 

उसे जरा भी आशा नहीं थी कि उनकी इतनी रूपवती, 
गृुणवत्ती और धमपरायण पत्नी एक पल में इतनी बदल जाएगी । 
उसे लगा कि नारी विश्वास करने वाली नही होती । 

कतुपण ने सोच मे डूबे नल को कहा, “बाहुक | तुम किस 

बिता मे पड़ गए ? अपना रथ तैयार करो ।" 

.. वाहुकने तुरत हो रथ तैयार विया। उसने जैसे ही विदर्भ 

में प्रेश किया बसे ही वाहक बना नल उदास हो गया । 
देय ती फे हृदय मे आशा की लहरे मचतने लगी । उसने 

पुरत हो केशिनी को भेजा | केशिनी ने जाकर देखा ती उसके 

दब पर बडा आघात लगा । यह तो अत्यन्त ही बाला और 

कुरुप व्यक्ति है। इसकी तो वाँह तक छोटी है। 

दमयन्ती को केशिनो ने सब कूछ बता दिया । दमयन्ती का 

भुख और पीला पड गया । फिर भी उसने धैर्य नहों छोडा । 
उसने केशिनी को कहा, ' मुझे विश्वास नही होता । केशिनी, 
उस पथ्वो पर इतना तेज रथ हॉकने वाला कोई नही है। में 
'बि८ उनती परीक्षा कहेंगी। मैं सती स्त्री हूँ । मुझसे मेरा पति 
कहा छूपकर जायेगा ? चलो महाराज के पास ।” 
को कि 033 के पास पहुँदी। उसने वाहुक से मिलने 
कर दिया। का । बेड यो, सुझाव हे बा ने गाता 
लगती है। कर. >व्यवहार मे ये बातें अच्छी नहीं 


हा यह राजा नल नही हुआ तो यह वाहुक तम्हारे 
बारे भे क्या सोचेगा २” 32 
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दमयस्ती को राजा भीम की वात ठोक लगी। पर उसते 
परोक्ष रूप से परीक्षा करने की ठानी । 

उपने केशिती के साथ अपने दोनो बच्चो को भेजा! उन 
बच्चो को देखते ही राजा नल का हृदय स्मेह से भर आया। 
उसने उन दोनो बच्ची को गोद मे उठा लिया। प्यार से चूमने 
लगा । केशिनी ने पूछा, “क्या वात है बाहुक, तुम इन बच्चों 
को देख कर गदगद क्यों हो गए ? तुम्हारी आँखें क्यों भर 
आयी ?! 
, जा नल ने रुधे स्वर मे कहा, भेरे भी ऐसे ही दो बच्चे 


प्क्प्रा वे क्रए 

“नही-नही कैशिनी, वे मरे नही हैं। वे एकदम तन्दुरुस्‍्त 
और अच्छे है। 

केशिनी ने हठातू पूछा, “तुम्र मेरा नाम कैसे जान गये २” 

राजा नल भी कम चतुर नही था। वह बोला, ' तुम रानी 
दमयाती की विशेष दासी हो, तुम्हे भला यहाँ कौन नहीं 
जानता 7” 

केशिनी मे झटपट आकर दमयती को सारी बात बतायी। 
दमय-ती ने उत्साह से कहा, “हो न हो, यह मेरा नल ही है। 
अवश्य ही यह शापित हो गया है। किसी माया ने इसके सौ दय 
को हर लिया है । वह एक पल रुक केर बोली, “जानो, तुम 
महाराज ऋतुपण को कहो कि आज दमयन्ती आपके वाहुर क्के 
हाथ का भोजन खाना चाहती है । 

केशिनी ने तुरन्त ऋतुपर्ण से कहा | ऋतुपण ने बाहुब को 
आना दे दी। ट 

घाहुक ने भोजन बनाने से मदा कर दिया । ऋतुपण ने भोध 
से कहा “बाहुक | हम तुम्हारे स्वामी हैं, हमारी आज्ञा बी 
अवद्ेलना का दण्ड तुम जानते हो हो ? हम तुम्ह 'ूल्ली पर 
चढवा सक्‍्ते हैं ।” 
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राजा नल ने झुंझला कर कहा, “महाराज ! आप समझते 

क्यो नही, मेरी भी अपनी कुछ विश्येपताएं हो सकती हैं ।” 

“नही बाहुक, तुम्हे हमारा अपमान नही करना चाहिए।” 

अब बाहुक विवश था। वह सधप में घूलता रहा | उसने 
सोच लिया कि यदि उसने खाना बना दिया तो पकडा जाएगा । 
यदि नही बनाया तो महाराज ऋतृपण का अपमान होगा । 

राजा नल वडी देर तक एकात में सोचता रहा । अन्त में 
उसने निणय क्या कि उसे अब अपने आपको प्रक्ट कर देना 
चाहिए। अब रहस्य अधिक रहस्य नही रह सकता । 

राजा नल के मन में कुछ शकाएँ और थो । उहे दूर करना 
चाहता था। वह दमय ती के पास गया । आथना की, “रानी णी, 
आप मुझसे खाना बनवाना क्‍यों चाहती हैं? आपके पास तो 
पाकशास्नी है।”” 

दमयन्ती मे झट से कहा, ' मैं आज अस्वादिप्ट भोजन करना 
चाहती हैं ।” 

“फिर वनाऊँगा ।7 नत ने अपना निणय सुनाया, “लेकिन 
इसके पहले मैं आपसे एक वात पूछना चाहता हूँ ।” 

“पूछिए (! 

“कोई पत्नी अपने श्रेष्ठ पति और बच्चो को छोडकर दूसरा 
विवाह क्यों करती है ?” 

“इसलिए कि उसका पति निदयी कसाई की भाँति सत्य- 
प्रायण, रूपवती, उसके बच्चो की मा जसी सुयोग्य पत्नी को 
बन में छोड कर चला जाता है. । वाहुब ! जो पति अपने पत्नी 
की रक्षा नद्दो कर सकता, उसे पति कहलाने का क्‍या अधिकार 
है? ऐसे कायर और विश्वासघाती पति के सभ पत्नी क्या रहे ? 
बोलो बाहुक !” 

नल ने लम्बा सास लेकर कहा, 'जब मनुष्य के बुरे दिन 
बाते है तब उसकी बुद्धि भी उसकी शनु हो जाती है वह 
बेचारा अपनी रानो के सामने शायद अबवे इसलिए नही आता 


दमय तो / १६१ 


होगा क्योकि वह अपने को अपराधी समझता है | उसे इतना 
कठोर दण्ड तो आपको नही देना चाहिए। सच, में आपको 
कहता हैं कि जिस दिन आपके पति को यह मालूम होगा कि 
आपने विवाह कर लिया है, वह अपने प्राण त्याग देगा ।” 

दमयन्ती नल की पीडा कोसमझ ग्रयी। वह तेज स्वर में 
बोली, “त्याग दे, उसकी मुझे कोई चिता नहीं। मैं उस पर 
थूकती हूं ।” 

नल चोख पडा, 'दमयती !” 

और दमयन्ती ने तुरन्त हाथ पकड कर कहा, “महाराज, 
अब अपने आप को मत छुपाइए । मैंने यह स्वयवर का नाटक 
केवल आपको पाने के लिए ही रचा था । दभयती वो 'दमयती' 
राजा नल के सिवाय कोई नही कह सकता । देखो, मैंने आपको 


पा ही लिया ।” 
नल ने सिर झुका कर कहा, “हाँ दमय ती, में ही अभागा 
और पापी तुम्हारा पति हूं ।” 
“नही महाराज, ऐसा मत कहिए।” दम्मयन्ती ने 8 
की 


होकर कहा, “पर आपकी यह दुदशा कैसे हो ग्रयी ? सूर्य की 
तरह तेजस्वी राजा न अधेरे के समान काले कैसे हो गये ? 

“दमयन्ती | इसकी तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ही देर 
में बिल्कुल ठीक हो जाऊगा।” 

तब दमयस्ती भागक्‍र अपने माँ बाप के पास गयी। उसने 
सारे समाचार सुनाये । थोटी देर मे राजा भीम, उसवी रानी 
भाग कर राजा नल वे पास आये। | 

तब तक राजा सन ने ककोटिक के दिये वस्त्र पहन लिये 
थे | उससे वह पहले की भाति दिव्य बन गया था । 

ऋतुपण को जैसे ही राजा नल के बारे में पता लगा, वह 
भाग कर आया | उसने राजा नल की गले लगा कर क्षमा 
माँगी, राजन । मुे रसका क्या पत्मा था। अनजाने में जो 
गलती हुईं है, उसर लिए क्षमा चाहता हैं ।” 
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नल ने नम्न स्वर में हा दे संभल 
आदेश पर चलता है। आपको वया दोप दूँ, “तो अपनी र के) 
के साथ विश्वासघात क्या । समय 57300 'बोन होता दै.। । 

इस तरह चर्चा करते हुए सास होप्शयी) कस 
और द्विज रो में शव दजने लगे इयन्ती को उसकी 
सहेलियां घेंरे हुई थी । केशिनी ने वया से कहो, आज तो रानी 
जी को फेसर स्नान कराया जाय ॥7 

“तही केशिनी /” वन्‍या बोली, “मैं चाहती हूँ केबडा के 
इत्र ।!! 

सुहासिनी ने हँस कर कहा, “आज तो रावो जी के जग- 
अग से ऐसी ही सुगन्‍्ध आ रही है। भगवान बडा दयालु है।” 

तभी राजा नल के आने का समाचार मिला। तीनों महल 
से निकल गयी। 

राजा पल को देखते ही दमयन्ती उससे लिपट गयी | उसके 
नयनो मे अश्रू_ टपकने लगे । राजा नल धैय देता रहा । 

दमयन्ती ने कहा, “अप हम क्‍या करेंगे ?” 

राजा नल की भूकूटियों मे वल पड़ने लगे | कठोर स्वर 
में थोले “मैं देवगाओ की शक्ति को लेकर पुष्कर का नाश कर 
दूगा।” 

दमयन्ती ने नल को शान्त किया, “नहीं महाराण, आपको 
मैं ऐसा नही करने दूगी ।” 

“क्यो नही करने दोगी ! जिस भाई ने राक्षस की भाति 
कठोर होकर अपनी भाभी व भाई को निकाल दिया, वह दया 
के योग्य नही ।/” 

दमयाती ने दृंढ स्वर में कहा, “महाराज ! मैं आपकी पत्नी 
और उसकी भाभी हूं, भाभी मा के समान होती है। माँ अपने 
बुरे बच्चे को भी गले लगाती है ।” 

नल झुँशझलाकर बोला, “लेकिन 

“बस महाराज, आप कुछ भी कहिए, मैं पुष्कर का अहित 


बमयातो / १६३ 


नही होने दूगी । महाराज | इसी स्थल पर आकर नारी महान 
बनती है। आपको पुष्कर को क्षमा करना ही पडेगा ।” 
नत ने दमयती की प्रशसा की । उसे ममता वी देवी कहा । 
तभी इद्गसेन और इन्द्रसेना को बेशिनी ले आयी। राजा 
0 अपने दोनो बच्चो को एक साथ गोद में उठाकर प्यार करने 
गा। 


पुष्कर अवगुणो का घर और अत्यात ही निष्निय हो गया 
था। द्वापर और कलि दोनो उसे कुपथ पर डाल रहे थे। इसी 
बीच एक दूत ने आकर कहा, 'महाराज नल पधार रहे हैं। 

बलि ने द्वापर को एकात में लेकर कहा, “भाई हमारा 
समय समाप्त हो गया है, अब हमे यहाँ से खिसक जाना चाहिए, 
चर्ना बहुत दुगति होगी ।7 

द्वापर भौर कलि चुपचाप चले ग्ये। उनके जाने का पता 
भी पुष्कर को नही लगा, अब प्रुध्कर ने थोडी वास्तविकता को 
39020 ।पर सच्चाई को समझ कर भी उमवी आँखें नहीं 
खुली । 
_ पुष्कर स्वय नगर के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उसने 
राजा नल का रथ रोक दिया | उसके सनिको ने राजा नल को 
सपरिवार घेंर लिया। १ 

राजा नल ने पूछा, “व्या वात है मुझे अपने नगर में क्यों 
नही घुसने दिया जा रहा है ?” 

पण्कर ने उपेक्षा से कहा, 


मेरा है।” 
“हाँ पुष्व॒ र, यह नगर तेरा है फिर मैं एक नागरिक के रूप 


में रह सकता हूँ। 
“नही । क् 
'तो फिर आओ हम एक वार और हार जीत कर लें।” 
नल ने दमयन्ती की ओर देख कर वडे ही सयत स्वर में कहा | 


“कौस सा नगर ? यह नगर तो 
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बहू चाहता था तो पाँचो देवताओ के वरदान का लाभ उठा कर 
पुष्कर कर सबतपश कर सकतर था। दमयन्ती ने सकैत किया 
वि वे शान्त रहे। 
पुष्कर जोर से घिलखिला पडा। बोला, ' आप हार-जीत 
करेंगे ? पर आप दाव पर वया लगायेगे २" 
राजा नल में कहा, “दमयती को ।/ 
पुष्कर वा चेहरा फक स्रा रह गया। 
“अपने दोनो वच्चो को।” 
पुष्रुर ने कोई उत्तर नही दिया । बहू जुआ खेलने को तैयार 
ही गया। 
इस बार पहले ही दाँव पर पुप्कर हार गया। देखले-देखते 
पुष्कर अपना सवस्व खो चुका | राजा नल ने फिर पूछा, “बोलो 
बंया चाहते हो ? तुम्हारे साथ मैं कैसा वर्ताव करूं / 
पुष्कर ने कहा, "क॒रत्ते जैसा ।” 
तभी दमयन्ती ने वीच मे आकर कहा, “नहीं महाराज, यह 
मेरा देवर है। देवर बेटे के समान होता है। मैं इसे कोई भी 
दण्ड नही भोगने दूंगी ।” 
पृष्फर ने चोखते हुए कहा, “नही भाभी, मुझ जैसे नीच पर 
आपको दया नही करनी चाहिए । मैं पापी हूँ, मुझे जलती आग 
मे डलवा दीजिए ?/ 
._देमयन्ती ने पुष्कर को शान्त करके कहा, “नहीं पुष्कर 
भेघा, दोप अप दोनो का नहीं है, दोप है बुरी सगति का। यह 
तो कलि और द्वापर का पड्यन्त था, हम सबके भाग्य का दोप 
भा, अधिक पश्चाताप मत कशे। महाराज, पुष्कर को क्षमा 
कर दीजिए ।” 
नल ने पुष्फर को गले लगा लिया ) 
पुष्कर बालक की तरह रोने लगा । इसी समय पाँचो देवता 
और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी आ गये । 
नल ने घोषणा की, “मैं पुष्कर को क्षमा करता हूँ और 


दमयतो / १६४ 


उसके सारे अधिकार उसे वापस दे रहा हु ।” 

सभी ने ह॒पेध्वनि वी । 

राजा नल ने कहा, “इस अवसर पर एक बात कहना 
चाहूँगा कि यदि दमयन्ती नही होती तो आज आप सब को यह 
शुभ दिन देखने को नही मिलता | यह नारी ॥” 

दमयन्ती ने लज्जा से सिर झुका कर कहा, “देवता आए 


हुए हैं उनकी प्राथना करो ।” 
नल ने देवताओं और गुरुओ को प्रणाम किया। इस प्रकार 


नियध में पहले वाली प्रसानता और शान्ति आ गयी । 
छए 


प्रेरणाप्रद साहित्य 
(इतिहास-सस्कृति) 


स्वाधीनता सग्राम के नान्तिकारों सेतानी-- भाग- १ 
श्री व्यथित हृदय 
स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी सेनानी--भाग-२ 
श्री व्यधित हृदय 
स्वाधीनता समग्राम के गराधीवादी सेवानी--भाग-३ 
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पादवेच्ध शर्मा चन्द्र 

फ्णीश्वर नाथ रेणु व मीरा पुरस्कारो से सम्मा 
नित हिंदी और राजस्थानी के विश्यात लेखक 
यादवेद्ध शर्मा 'चाद्र! गत तीन दशका से साहित्य 
सूजन कर रहे हैं। उप यास, क्हानियो और नाटक 
के क्षेत्र मं उद्दोने जितना उल्लेखनीय काय क्या 
है. उतना ही बाल साहित्य के क्षेत्र मे । उहोने कई 
पुरस्कार जीत हैं। बाल तथा प्रौढ साहित्य वे 
क्षेत्र म भी वे भारत सरकार के शिक्षा मत्रालय से 
पुरस्कृत हैं। इनकी कई कृतियो का जय भाषाओो 
में अनुवाद हुआ है। वे मसिजीवी हैं, अत जीवन 
के लम्बे अनुभवी का उनके पास खजाना है। 
उनके लेखन का छेन्र भी व्यापक है | डॉ० रागेय 
राघव ने सही ही कहा है--'चद्ध को कलम 
साहित्य में अपना विशेष महत्त्व रखती है ।' यह्‌ 
निविवाद रूप से कहा जा सव ता है कि स्वातभ्योत्तर 
साहित्यकारों म॑ यादवेद्व शर्मा “च-द्र'ं कर अपना 
विश्विष्द स्थान है। 

प्रस्तुत श्रेष्ठ पौराणिक मारियाँ उनकी 


जीवनोपयोगी पस्तक है जो पठनीय है, साथ ही 
शिक्षाप्रद भी ) 


